हक 7 
हैँ प्राक प्रस्थिती कथन 


इस पुस्तक के प्रकाशन का कारण यह हैं कि 
परमात्मा की उपासना अ्रमृत हे । श्राज वह उपासना 
देखखाने की चीज वन गई है । संसार मृत्युलोक है । 
यमी को मालूम दे! परन्तु भगवान ने इस ससार 
को रक्षा के लिये त्रम का कारण वना रखा 
श्रम विद्वान वनने वाल्रों द्वारा प्रसारित द्वै! इसी 
से उपनियद में विक्षा ह~ पण्डित मान्यमाना: मृदा: 
श्रत कठ» व मुण्डक» दोनों में द्रैं । मूर्खे पण्डित 
टसा का कुट्टा जाता ट्रै- जी थोड दिन के जीवन 
प्र सदार क मुव वित लोकर दूषणा का चाहता है । 
गय ढा मुखबढा का लॉक में ज्यादा प्रचार भी हैं। 
वर्वादि कृत्रि का राज्य दै। फिर भी भगवान की 
कदा, द्ुवावात्रा की रक्षा करती ही है 1 प्रत; समभने 
क्रा बात वढू ट्रे कि- एक रोटी या कवडा वे घर 
था काट मी बीज विना बताये नहीं बनती है| तव 
इतना बढ़ा विश्व विता बनाये बैँस वत गया ?,, 
श्रमाटका में इकाईलंव बताया ती वह बिश्व के लिये 
खवरनाक चीरित हुआ) और दुरवर ने 'बुर्य/चन्ादि 


नव ग्रह बनाये, सब श्रपने मर्यादा में दृढ़ हैं । ऋरोणों 
वर्षो में भी ईश्वर की इच्छा से विरुद्ध नहीं चलते 
हैं। इतनी बड़ी कारीगरी का कर्ताने निगुण निराकार 
चित शक्ति को अपने विपरीत शंकल्प से विश्व के 
हप में काल कमे गुन स्वभाव से बांधकर बना रखा 
है । जो विश्व परमात्मा की इच्छासे निगु णा निराकार 
चित शक्ति को पहले तो प्राकृत सगुण साकार बना 
कर अहंकार से बिपरीत शंकल्प के कर्म द्वारा स्वग 
नर्कादि योनियों में जीव की ही इच्छा से जीव को. 
बांधा है। फिर वेदों व ग्रवतारो द्वारा श्रनुकूल इच्छा 
करने को शिक्षा देता है। जो जीव कई जन्म से. 
भगवत कृपापात्रों का संग प्राप्त किये रहते हैं उनको 
अनुकल इच्छा से संकल्प उत्पन्न होने पर तब जीव 
जो निगुण. निराकार चित शक्ति का अंश है । वह 
भगवत रूप होकर प्रकृति से परे सच्चिदानन्द भगवत 
धाम में जाकर भगवान को कृपा से भगवत समान 
रूप होकर समान सुख का भोग करता है। ऐसी 
स्थिति में परमात्मा थ्रात्मा के भोग्य होते हैं। ग्रात्मा 
परमात्मा का भोग्य होता है । इंसी बात को लक्ष 
करके महात्माओं ने श्रपने ग्रात्म सम्वन्ध पत्र में लिखा 


८. ग.. ॥ 


है- तत्सुखप्रधान स्वसुख तत्कृपालब्ध । इसी बातको 
«लक्ष करके पूज्य पाद गोस्वामी जी भी लिखते हे । 
. सो जानै जेहि देहु जनाई जाने तुमहि तुमहि होइ जाई 
ग्रर्थात्‌ जिस पर श्रीरामजी कृपा करते हैं। उसको 
प्रपना सम्वन्ध जना देते हैं, तब श्रात्मा ग्रपना सम्वन्ध 
परमात्मा के साथ जान जाता है तो तब उनके लियै 
यह भ्रात्मा भगवान हा जाता है और इस ग्रात्मा के 
लिये वे परमात्मा भगवान हो जाते है ग्रौर इस 
, डब्बा ढक्कन की तरह यह ग्रात्मा उस परमात्मा के 
- लिये सब कुछ कर सकता है सब कुछ स्वयं हो जाता 
` है। आत्मा के अनेक रूपताके प्रमाणा योगतत्वो प्रनिषद्‌ 
सव लोकेषु विहरन्न शामादि गुणान्वितः । | 
कदाचित्स्वेच्छया देवो भूत्वा स्वगे महीयते।।१०६ 
मनुष्यो वापि यक्षोवा स्वेच्छयापीक्षणाद्धवेत्‌ । 
सिहो व्याघ्रो गजो वाश्व स्वेच्छया बहुतामियात्‌ ।११० 
यथेष्ट मेव वतत यद्वा योगी महेश्वरः । 
प्रथात्‌- परमात्मा से योग प्राप्त होने पर योगी 
चाहे जिस लोक में भी इच्छा करे। समस्त लोकों 
| में ग्राशिमादि समस्त सिद्धियो को अपने अधीन करके 
४ चाहे देवता हो जाय, मनुष्य हो जाय, यक्ष, सिह, 
` व्याघ्र, हाथो, घोड़ादि भ्रनन्त रूपोंसे इच्छामय रूपों 


bs) 
से परमात्मा के साथ अनन्त विहार करता हुआ जो 
चाहे सो कर सकता है। परन्तु उसकी समस्त चाहना । 
परमात्मा के लिये और परमात्मा की चाहनायें उस 
रातमा के लिये हुआ करती हैं। ऐसे ही छान्दोग्य 
oso Ns त वाह 
खं० ५ मं० ४ में । अर्थात्‌ नित्यथाम के सव पाषेद 
सत्यसंकल्पता से समस्त लोकों में सव कुछ कर सकते | 
हैं | और भी- य आत्मा प्रपहत पःप्मा विजरोविमृत्यु | 
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विशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्य संकल्पः । 
छा० अ० ० खं? ७ मं० १ पुर्वोक्तानुसार ही प्रकृति के १ 
विकारो से रहित सत्य संकल्प से सव कुछ कर सकते | 
हे । यह नित्य धाम के पार्षदों का स्वरूप कहा गया | 
हे i परमात्मा ने निगुरण निराकार चित शक्ति को 
गे समान ऐश्वर्य का भोक्ता बनाने 

इस अ्रविद्यामय संसार को रचना कर 
,» ५. तह आत्मा सत्य संकल्पादि परमात्मा के 
डन पर भी जब तक यह माया में | 
आकर कह कोको परमात्मा के परतन्त्र १ 
मानकर कोई संकल्प नहीं करता था निगु णे निराकार | 
“ जब परमात्मा ने जपने विपरीत त 


ह 3०७ । 


सगुण साकार अपने संमान 


» 


(च) 

संकल्प सेमाया को उत्पन्न किया तो वह माया पर- 
मात्मा की इच्छा थी । जो अज्ञान ग्रन्धकार दुःखमय 
हो गई । क्योंकि परमात्मा सच्चिदानन्द हैं। विपरीत 
संकल्प अज्ञान अन्धकार दुःखं रूप हुआ जो ईश्वर 
की इच्छा मात्र था तो उस इच्छा में परमात्मा का 
प्रज्भ तेज जो चितशक्ति का स्वरूप है सो उस इच्छा 
में प्रवेश केर गया। ग्रब परमात्मा के दो रूप हो 
गये- जैसा कि छान्दोग्योपनिषद अध्याय ६ खंड २ 
मन्त्र ३ में लिखा है- तत ऐक्षत्‌ बहुस्यां प्रजायेयेति 
तत्तेजोऽसृजत । “ तत्तेजो ऐक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति त 
दपोऽसृजत्‌ ।।३।। ता. आप ऐक्षम्त, बहुव्यः स्याम 

प्रजायेमहीतिंता अन्न मसुजन्त । . » 
ग्रर्थात- तत्‌ सत्‌ इति निदेशः ब्रह्मणाः त्रिविधः 
स्मृतः ।। गीता ग्र० १७ ए्लोक २३ । | सा 
परात्परब्रह्म ७ तत सत्‌ इन ३ नामों से स्मरण 
किया जाता है। तत्‌ पद वाच्य प्रेरक परमात्मा 
की इच्छा का नाम ॐ है। जिस इच्छा में तत्‌ पद 
वाच्य प्रेरक परमात्मा का सत्‌ पद वाच्य तेज प्रवेश 
कर गया तो अब वह सत्‌ पद वाच्य परमात्मा वासुदेव 
उस तत्‌ पद वाच्य प्रेरक के अङ्गसे लग उस प्रेरक 


( च ) 


को इच्छा में प्रवेश होने से अब चार पाद विभूती 
विस्तार हो गई । क्योंकि सत पद वाच्य वासुदेव 
तत्‌ पद वाच्य प्रेरक परमात्मा कौ इच्छा को जानते 
हैं, इसलिये वासुदेव ने बहुत रूप धारण किये र 
परन्तु उस बासुदेव को कर्मो का वन्धन- नहीं ग्र 
है । अर्थात्‌ भ्रपनी इच्छा को परमात्मा की इच्छा मे 
मिलाकर काम करने से ग्रौर प्रेरक के लिये काम. 
करने से कर्मा का बन्धन नही होता है । यही बात 
गोत।० ग्र० ३ में यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म 
बन्धन: । लिखा है । श्रर्थात्‌-युज्‌ योजने धातू से योग 
वनता है। उस योग में जो कमं होते हैं। वे यज्ञ 
शब्द से कहे जाते हैं। इस प्रकार के यज्ञमें जो कम 
होते हैं वे बन्धन कारक नहीं होते हैं । इसलिये 
तदर्थं कमं कौन्तेय मुक्त सङ्गः समाचर 1181 उस 
तत्न पद वाच्य परमात्मा के लिये तुम कमं करो ्रपने 
लिये मत करो । मैं भी ऐसा ही करता हुं । कहा- 
गीता अ० ६ एलोक & 
` उदासोन वदासीन मशक्त' तेषु कर्मसु । 

न च.र्मा तान कर्माणि निवध्नन्ति। 

_ अर्थात्‌ ईश्वर ने मुझे प्रकृति का ग्रध्यक्ष बना 
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( छ.) 

रक्खा है । अतः मेरी ग्रध्यक्षता में जगत. व्यापार 
प्रकृति कर रही है। मैं उदासीन बना बेठा रहता हूँ 
नमे कमं फले स्पृहा गीता ४-१४ में भी मुझे कमंके 
फल की चाहना नहीं है । इसी से मुझे कम बन्धन 
नहीं होता है। जो मुझे ऐसा. जानता है,। -उसको 
भी कर्म नहीं बांधते हैं.। गीता ग्र १% में भी- 

यस्य नाह कृतोभावो बुद्धियेस्य नलिप्यते । 

हत्वापि स इमांल्लोकासहन्ति ननिवध्यते ।।१७।। 

` कर्तापन के भाव से रहित तथा फल के हानि 
लाभ में हषे शोक रहित यदि बिश्व का उत्पन्न 
पालन प्रलय करने पर भी न वह कर्ता है कम 
से बंधता है फिर कर्म करने पर कर्ता कौन बनेगा । 
इस प्रश्‍न के उत्तर में तत्‌ पद वाच्य | 

ईश्वर: सर्ब भूतानां हृद्देशेञ्जुन तिष्ठति । 

भ्रामयन्सवभूता नि यन्त्रार्ढानि मामया ॥६१-१०॥। 

- परमात्मा समस्त प्राणियों के हृदय देश में निवास 
करके प्रपनी माया से सबको क।ठकी पुतली सदृश 
नचाते हैं ।॥६१।। वे ही इस जगतके कर्ता भर्ता भी है । 
महा प्रेरक भी है जसा कि गोता श्र १३-२२ में- 


“ 
ह्‌ 
१ 


(SH) 


उपद्रष्टा नुमन्ताच भर्ता भोक्ता महेश्वर: | 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ।।२२।। 
उत्तमः पुरुष स्त्वन्यः परमास्मेत्युदाहत 
यो लोकत्रय माविश्य विभत्यव्यय ईश्वर: ।१७। ग्र, १५| 
अर्थात्‌ उत्तम पुरुष परमात्मा ग्रन्य हैं जो तीनों | 
लोकों में आवेशित होकर सबका भररा पोषण करते 
हैं । अब प्रश्‍न होता है कि श्राप क्या हें तो कृष्णा 
भगवान अपने को वताते हैं कि मैं- 
` ब्रह्मणोहि प्रतिष्ठा5ह ममृतस्या व्ययस्य च। 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ।। 1 
३ | ।। २७ अ° १४ | 
अर्थात्‌ में उस परमात्मा ब्रह्म की प्रतिष्ठा [निवास | 
स्थान] हूँ जिस परमात्मा के निवास स्थान में ग्रव्यय 
श्रात्मा अमृत स्वरूप होकर तथा उस अमृतत्व का 
कारण सनातन भगवत धर्म है वह धर्म भी वही 
परमात्मा के घर में रहता है भ्रोर यथार्थ सुख जो 
श्रात्म परमात्म सम्वन्धी है वह सुख तथा वह सुख क्या 
चीज है । ऐसे प्रश्‍न पर गीता अ० ६ में लिखा है। 


युङजन्नव सदात्मानं योगी विगत कल्मषः । 
सुखेन ब्रह्म संस्पशं. मत्यन्तं सुख मश्नुते ।। २८।। 
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हमेशा भजन में मन लगाने वाला योगी (भावक 
भक्त) सव पाप रहित हो उस परब्रह्म का सुख पुवक 
सुन्दर स्पशं प्राप्त करता है तो तब श्रत्यन्त महाएुख 
का भोग करता है । क्योंकि वह परमात्मा . अग-२ 
प्रति लाजहि कोटि-२ सत काम हैं। जब एक ही 
काम संगम करहि तलाब तलाई-है तो तब जो ग्रानन्द 
सिन्धु सूख राशी | सीकर ते त्रेलोक सुपासी । है उस 
परमात्मा के लिये तो वेद भी मृति मान होकर स्तुति 
करते हुये कहते हैं-स्त्रिय उरगेन्द्र भोग भुजदण्ड 
विशक्त धियो वयमपि ते समा समदृशोंऽघुस रोज सुधा । 
॥॥२३॥ भागवत स्कन्द १० भ्र० ०७ में श्रर्थात्‌ हे प्रभो 
जो स्त्रियां ग्रापके शेष नाग सदृश विशाल भूजाग्रों 
के ग्रलिङ्गन सुख में श्राशक्त चित्त रहती हैं उन स्त्रियों 
के समान हम सव बैद भी प्राप्त. होवें, क्योंकि श्राप 
सम दष्टि वाले हैं कृपा कीज़िये। इस तरह को 
उपासना है श्रात्मा अमृतत्व को प्राप्त होता है- 

ग्रज्ञानता बश जीव अजर भ्रमर होता हुभ्रा भी 
उपासना की निष्ठा के विना पञ्चतत्त्वात्मकक्षर प्रकृति 
क्रो सत्य मानकर संसार में ही अमर रहना चाहता 
है । प्रसली सुख का शुद्ध सम्बन्ध तो ग्मात्माका 


$ Hi) 


परमात्मा के साथ है । संसार के साथ नहीं है परन्तु 


छड़ावे कौन ? ईश्बर की माया ईश्वर के अधीन है, 


जो ईश्वर को चाहता है उसी पर ईश्वर को दया 
होतो है। तब भगवत भक्तों का संग प्राप्त होता है, 
जिस संत संग से- क्षर अक्षर निरक्षर शब्द व पर- 


ब्रह्म का ज्ञान होता है, क्षर स्वरूप मायामयी दृश्य 
सात्विक राजस तामस भेद से जाग्रत स्वप्न सुषुप्त 


ये तीन श्रवस्था तीन शरीर स्थूल सुक्ष्म कारण तीन 
देबता विश्व तेजस प्राज्ञ तथा तीन कर्मे प्रारव्ध क्रिय 
माण संचित इतना लम्बा व्यवहार प्राकृत देशकाल 


अवस्था का है जो ईश्वर की माया कही जाती है । 


इसके बाद अक्षर ग्रात्मा है जो ग्रणु-२ होकर ब्रह्मा 
से मच्छर पर्यन्त ऊँचा नीचा व्यवहार करके ऊँची 
नीची प्रतिष्ठा को प्राप्त करके म्रहंकार से सुखा दुखी 
हो रहा है। निरक्षर परात्पर का तेज चतुव्यू हात्मक 
चारपाद विभूती होकर प्रेरक के लिये सव कुछ करता 
है अपने लिये कुछ नही करता है। दिव्य ज्ञान दिव्य 
अनुरागमय । सेवक स्वामि सखा सिय पिय के हैं । शब्द 
ब्रह्म परापश्यन्ती मध्यमा वेखरो भेद से प्रेरक की 


प्रेरणा है। प्रेरक भर्ता भोक्ता महेश्वर है, सोही 


श्रीसीतारामजी हैं । 


त” | त 


। 
| 
| 


विषयानुक्रमणिका 
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१ ६ श्री चाइशोला व श्रीप्रसादाजी के सहित 

१ १० ऋग्वेद मन्त्र मैं श्री हनुमानजी चारुशीला हैं 

४ ३ श्रीराम मन्त्र श्रीजानकीजी ने श्रीहनुमानको 
१४ . १६ ऋग्वेद मन्त्र में श्री हनुमानजी का चारुशीला 
१७ ऋग्वेद मन्त्र में श्रीहनुमानजी को प्रधानत्त 
२० २ ऋग्वेद मन्त्रे श्रीहनुमानजी को पतिंब्रतात्व 
२३ १० उपनिषद से प्रमाणित ग्राचाय श्रेष्ट तत्व 
२४ २ सनकादि प्रहलादादि का श्रीहनुमानजी से प्रश्‍न 
२५ श्रीहनुमानजी का उत्तर-श्रीरांमजी ही 
२५ १५ सनक प्रहलादादि कां फिर प्रश्‍न- श्रीरामांग 
२६ २ श्रीरामजी के श्रङ्ग प्रत्यंगो का वणन | 
२६ ६ श्रीहनुमानजी के विना धीरामसिद्ध नहीं" 
२७ १ हनुमान मन्त्र के श्रीराम ऋषी हैं । 
२७ श्री हनुमान जी का ध्यान । 
२७ १७ श्रीसीताराम उपासंकों का मनोरंथ श्रीहनुमान 

२८ १० धौरामतापनायोपनिष में श्रोहनुमान सेहित 

२६ १७ तारंद पञ्चरात्र मै श्री सीतातत्व नारायणजीने 


१६ सर्वशक्ति स्वामिनौ श्रीसीताजी है । 


१ मन्त्र स्वरूप श्रीराम ग्रगुठी को प्राप्ती श्री 


३ श्रीतुलसीक्कतमे भी श्रीहनुमानजी में हो मुख्यत 


(२: ): 


श्रीसीताजी का ग्रवतार । 

१ सव सखी समाज्मे श्रोसौताजी की झाको 
5 श्रीसरयुजी का स्वरूप गुण । 

२ श्रोरामपार्षेदो का अनन्त रूपं धारणां 
१८ भगवत धाम ब्रह्म स्वरूप है । 

१ भजन का स्वरूप प्राप्ति उपाय । 
१० भगवतपाषद भगवत धाम एक तंत्व हे । 
५ श्रोहनुमानजी का श्री प्रसादां नांभका कारं 
१ श्रीमद्वाल्मीकोय रामायण में श्रीहनुमान जी 


करना 


१ सखी का काम श्रीहबुमानजी ने किया | 
५ प्रियाप्रीतम के कार्य में सखी का बहुरूप 7 क्‍ 
१२ पटरानी के साथ लीला में पति का सखी के 
१८. परिवार सहित श्रीरामजी का श्रीहनुमानजी 
श्रीभरतजी को भावना का परिचय भी श्री 

१२ श्रीभरतजीने धोहनुमानजी की पूजा की है । | 


१२ सेवक द्वारा स्वामी की बड़ाई भी श्रीहनुमान | 
१ श्रोरामका सव लोक स्वतन्त्र रमणत्व । 
१ निगुराओं का मनमाना गुरु होता है । 


७१ 


RB) 
६ ग्रगस्त्य संहिता में थ्रीजानकीजी को प्रथानसखी 
१६ श्रीलोमस रामायण में श्री श्रीप्रसादा श्री चारु० 
४ ग्रवतार लेने का कारण | . 
७ श्री चारुशीला ज को हनुमान हीनाव " 
१३ श्रोमिथिलेश महाराज महारानी का ग्रवतार 
श्रीचारुशीला ज॒ का संवे शवरीं पदे प्राप्ती । 
७ ग्रवतार का समय निश्चय । 
३ उभय पक्षमें वहुरूप से सेंवां का ग्राशींवाद । 
३ दिव्य घाम व प्रकृति मण्डल, दोनों स्थानों मे 
5 शुभगांदि सखियों का सखा दिरूप होना व "` 
१ चित्रकट की लील! का संकल्प तथा कब 
१४ श्रीहनुँमत संहिता का प्रसंग ग्रगस्त्य हनुमान" 
५ ्रगस्त्य जी ने कहा ग्राप चारुशीला रूप से 
११ श्रीहनुमातेजी ने ्रगस्त्यं बात स्वीकार किया 


१ ग्रमर रामायण में ग्रष्ट सखी प्रसंग । 
१६ कनक भवन में सखियों का. निवास स्थान । 
३ मय मन्त्रि संयुक्त प्रधान ८ सखियों को 
5 सांतार।मानल्य रसतरंगिणी में प्रधान आठ” 
श्रीजानकी पूजा पद्धति,में ८ सखी । 
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` १७ हनुमत शिव सुक सनक शेष ये पाँच मुख्य 
६ श्री कौलस्वामी की परम्परा में श्रीप्रमाद | 
१५ श्री हनुमानजीने प्रगट होकर में श्रीप्रसाद | 


१४ श्रो ज्ञानालीजी के ग्राचार्य श्री सवे ग्वरी 


' 8 श्रीहनुमानजी से विरुद्ध ग्राचायंत्व-चोरो 


., १० ग्रष्टपा्षद बहुत रूप धारण करते हैं प्राचीन" | 
१७ श्रीमद्वाल्मीकीय में श्रोहतुमानजी का बहुरुप | 
म १० सभी पाषदो का बहरूपत्व । 


४७ छान्दोग्योपनिषदमै भगवत धाम श्रीग्रयोध्या | 


। + | | | । 


५ श्रीयुगलानन्यजी का क 
१६ श्रोग्रग्रस्वामी जी व करुणासिन्धुजी$ 


११ श्रीअनन्तानरइजी को श्रोचारु गीजाजो 1 
दौनबन्ध श्रीरामप्रसादाचार्य सवेश्वर । 


श्रीसीतायन ग्रन्थमें ५ सखियोके माता-पिता \ 
“ नेपाल सरकार के संरक्षण में प्रधान ० सखी | 


श्रीराम मन्त्र में आत्मा को परमात्मा के 


श्रीगोस्वामी तुलसी दासजी की भावना । 
श्रोसोताजी धाम स्वरूपा तथा अधिष्ठात्री | 
१ श्रीसीताजी की ग्रेशश्वूता भ्रमित में ३३ मुख्य | 
` अवतार भी धाम स्वरूप हैं तथा धमव 


५.) 


१३ एकही ईश्वर स्त्री पुरुष दो रूप प्रेरकको प्र० 


१३१ 

१३२ ८ प्रेरक परमात्मा रामने स्वतन्त्र इच्छा सं | 
१३३ सभी प्राणी भगवत धाम के भ्रंश है । 

१३४ १ पच्चीसवां तत्व व छुब्बी सवां तत्व । 

१४० १ ग्रात्मा का पच्चीसवां तत्व भुक्तावरे 7 है! 
१४२ १ चारपाद विभूती का प्रगट होना । 

१४५ - १ महाभागवत की पहिचान । 

१४७ १ आत्मा का भगवत्प्राप्ती को ग्रवस्था । 


NN अदू 2 इ) (> 
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१ क्षर २ ग्रक्षर र निरक्षर .४ शब्द « परात्पर 
मे पांच प्रकार से परमात्मा को निश्चय करना पड़ता 
है । जेसाकि महारामायण सगपचास में श्री पावती 
जी का प्रश्न है। 

किक्षरएचाक्षर किञ्च किघरिरक्षर मेवध । 
किम्बै निरक्षरातीतं सवेद्भूथय विस्तरात्‌ ।।रे।। 
क्षरं क्या है ग्रक्षर व निरक्षर क्या है तथा 
निरक्षरातीत क्या है । हे महादेवजी सब बिस्तार से 


कहिये ।।३॥। 


(६) 
,॥| श्रो शिव उवाच ॥। 


माया मयादिक सवं पञ्चत्तवोड्भवं तनुम्‌ । 
दुष्ट श्रुतादिकञ्चेव क्षरमित्यभिधीयते ॥४॥। 


पांचतरवों से उत्पन्न शरीर सम्बन्धी देखना सुनना 


सब माया की रचना को क्षर शब्दसे कहा जाता है॥४ 


व्यापकः सर्वभूतेषु यस्य नाशः कदौपि न। 
जीवात्मा सबंगोऽभेद्यः सोऽक्षरो भूधरात्मजे ॥५॥ 


क्षिति जल पावक गगन समीर ये पाँच तत्वों 
में छिपकर स्वर्ग मर्कादि योनियों में भ्रमण करता | 


हुम्रा श्रविनाशी ग्रणु जीवात्मा को ग्रक्षर कहते हैँ॥५ 


सवं साक्षी चिदानन्दो निर न्दोऽखण्ड एव य: । 
परमात्मा परब्रह्म कथ्यते स निरक्षरः ।।६।। 
जी परमात्मा का दिव्य तेज चारपाद विभुती “ 


'के रूप में अखण्ड सब साक्षी निद्वम्द चिदानम्द पर 


ब्रह्म कहा जाता है वह वासुदेव भगवान बहुरूपधारी 
निरक्षर ब्रह्म हे।।३६॥। | 
प्रसंख्य मित्रवत्तेजो वेदा अपि न यं विदुः । 
सवे निरक्षरातीतो रामः परतरात्पर: ।।७।। 
जो असंख्य सूर्य के समान तेज वाला जिसको | 


| वेद भौ नेति २ कहते हैं ठीक नहीं जानते हे वही परा" 


त्पर ब्रह्म निरक्षरातीत श्रीरामजी है ॥७॥ _ 


७ 


hie...) 


यो वै वसति गोलोके द्विभुजश्चधनुर्धरः । 
ब्रह्मानन्दमयो रामो येन सर्वम्प्रतिष्ठितम्‌ ।।८।। 
जिसने सबकी प्रतिष्ठा को बढ़ा रक्खा है तथां 
जो इन्द्रियों के स्वामी आत्मा के सबके भीतर प्रेरक 
रूप में वास करता है वह दो भुजा वाला धनुषधारी 
ब्रह्म ग्रानन्दमय श्रीरामः हैं ॥८॥॥ 
भूतः क्षरोऽक्षरश्चांशः कला चेव निरक्षरः । 
स्वयं निरक्षरातीतः स एव जानकी पतिः ।। &।। 
जो स्वयं तो निरक्षर से भी परे हैं निरक्षर ब्रह्म 
जिसके कला हैं । इन कलाओं द्वारा अनन्त किरणों 
अंशों जीवों को जो अपनी इच्छा रूप नः प्रकृति 
को पञ्चभूत रूप में प्रगट करके क्षर ब्रह्म में प्रवेश 
कराके कर्म से बाँधा है तथा भजन करने वाले जीवों 
वर दया करता है बही श्रीजानकौ जी के पति श्री 
रामजी हैं । ॥&।। 
इक्षामूतः क्षर स्तस्य चाक्षार स्तेज उच्यते । 
` ` निरक्षरो घन स्तेजो बर्तते जानकी पतेः ।।१०॥ 
क्री. जानकीपतिं दो दलक बीज बत परात्पर 
बहा ह पोइ आपकी इच्छा मत साता 0 
प्रंधकार दुःख स्वरूपा जड़ प्रकृति क्षरब्रह्म हैं। श्रापका 


| 
| 
| 
। 


तत्तेजोऽसृजत ० ग्रादि । 
लिये कहां है कि रह्म 


15) 


तैज अंश अक्षर ब्रह्म जीवात्मा जो ग्रनन्त है | 
आपका सघन महातेज चार पाद विभूती के हूप | 
निरक्षर ब्रह्म है। जो & कारके द्वारा परा पश्यन्ती 
मध्यमा, बरो भेद से सबको प्रेरणा ग्राप करतेहैँ। | 


ग्रापसे सभी प्रय है। ` 


स्वयं निरक्षरातीतो राम एव इति श्र तिः । 
रह्म ज्ञान निमग्नाये भजन्ति सनकादयः ।। ११॥। 


. „ = परात्पर ब्रह्मकी वांणी है। ॐ से वेद ग्रगह | 
भये वेदों में भजन करने की विधि को प्रथ 
सन्त भ्रपनाये जो 


जसाकि छान्दोग्य» ६-२-३ में लिखा है- तदैक्षत 


शव्द का अथ दिव्य होगा 
उरे ब्रह्म है ॐ ब्रह्म है ग्रात्मःब्रहा 
वा: ब्रहम है विभूती ब्रह्म दै धाम ब्रह्म हैं ग्रादि 
शब्दों में दिव्यत्व 'का ही लक्ष दै। महत प्रकृति भी 


परमात्मको इच्छा होने से ब्रह्म है जैसा कि गीता 
ग्र १४ शलोक ३ भे शुभम्‌ ॥१॥। . 


क्योंकि वेद ब्रह्म है 


कहा गया है। 


यहां पर क्षरको भी ब्रह्म इस | 


म सनकादि 
त्र्मानन्द दिव्य ज्ञान मग्न भये 
उन वेदोसे निरक्षरातीत श्रीराम जो को 
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ध्रीसीताराम चन्द्राम्या तम 
श्रीमती सर्वेश्वरी सारुशीलाय नम 
र्ते श्रीमते रामानन्दाय तमः 


श्रीसदगुरुवे नमः % 


श्रीमीतारामय! अष्टो पाषदा 


वामे श्रोजानकोयस्थ दक्षिण चाइशीलिका । 
पुरतः थोप्रसादा च वन्दे ्रोरसिकेश्वरस्‌ ।। 


“बेदोक्तो हतमान्नेवचारुशिला 


ऋग्वेद ५-८ 
 तंवर्शरियेमरतो मजयन्त, 
रुद्रयते जनिमचारुचित्रम्‌ । 
पदं यहिष्णो रुपम निधायि) 
तेत पासि गुह्य नाम गोनाम्‌ ।। 


ग्रन्वय:-रुद्र तव श्रिये मरुतः मजन्त यतते जेनिम 
चारु यद विष्णों: उपमं चित्र पद निधायि, तेन 
गोनाम गुह्य नाम पासि। 


(२) 


श्रीराघवानन्दाचाय स्वामीजी कृत रहस्य हू | 
भाष्याम- श्रीराम विद्योपासकं जात राम साक्षात्कार 
हगुमन्त, स्तुवन्नाह-तवेति । रुद्र ? हनुमन्‌ ? हब | 
` त्वदधिगतत्वा त्वत्सम्वन्धिन्ये । थिये रामविद्यारुप 
` सम्पदे । तामवाप्तु मित्यर्थः । मरुतो देवाः भगवत्कृपा 
पात्राः मर्जयन्त शोधयन्ति | श्रीरामबिद्यावाप्तये श्री 
रामविद्योपासक गुरु तवां मृगयम्त इत्यर्थः । तपोध्याना- 
दिभिरात्मानं त्वच्छिष्यत्व योग्यता मातयन्तीतियावत। | 
विशेषणा द्वारेण विशेष्यस्य वशिष्टयमाह- यद्यस्मा | 
्राम विद्यात्मक सम्पदो हेतोः । ते तव रुद्रस्यहन्‌मतः। | 
जतिम जन्म नाम चारुशीला इति रूपेण शरीर धारण 
मित्यथः । चारुरमणीयं सफल मित्यर्थः। एतदेव हि ' 
जन्मनो रामणीयकं यद्रामविद्यावाप्ति रितिभावः। | 
ननु काँ राम विद्या महं धारयामरीत्यपेक्षायां तांघारण | 
प्रकारेणाह-यद्‌ यस्माद्‌ विष्णो विष्ण वाचकस्य पदस्य 
रामेत्यस्य । उपमं समीपे श्रयमाणं यथास्था तथा 
(विविध रूपः विविध प्रकारेणा सवं सेबाधिकारत्वात्‌) | 
चित्रं पुव मन्त्रोक्त रीत्याइग्तितत्वात्मक रेफघधटित पदं । 
(रामि ति पदम्‌ [तस्मे रमणीय कायं कुशलं । रामस्य 
रमणीयत्बं सवं वस्तु रूपेण वा सवंविध कडूय | 


SN, 


करणत्वं । सवं गुणा पृणंत्वम्‌ सुष्ठरवं सुशीलत्व स्वामि 
सुख वद्धनाय सुष्ट्क रणत्वं । तस्मै श्रीरामाय] निधायि 
निहितवानसि तथा तेन-उक्तेन रां रामे “ति पदेन 
सह । गोना मिन्द्रियाणाम्‌ । गुह्य गुहनस्य सम्वरणस्य 
स्थान भूतं हृदयं मन्त्र हृदय तमः पद ` मित्यर्थः । 
तदेवाह नाम तमत्यनेनेति प्रह्वता प्रतिपादकम्‌ । पासि 


' निदधासि । नमः शब्द योगा च्चतुर्थी । ततश्च रां 


रामाय नम इति राम विद्योद्धता वेदितव्या । अत्र 
श्रिये इति शब्देन हनमतो रामविद्यामयत्वं सीताराम 
उभय पक्षात्मसमपंणात्वं वाह्याभ्यन्तर परिचर्या करण- 
त्वं तेन स्थिर चेतस्कत्वं ध्वनित मिति पुर्वं मन्त्रोक्तो 
नकिरित्यंशो व्याख्यातो वोध्यः। यथा श्रीमद्रामचन्द्र | 
चरणौ शरणं प्रपद्ये । अत्र मन्त्रद्वये श्रीमद्‌ शब्देन मतु 
प्रत्ययार्थे -अनन्याराघवेणाहं भास्करेण प्रभायथा- 
वाल्मीकीय ५-२१-१५ तथा श्रीरामेणाप्युक्त -श्रन- 
न्याहिमया सीता भास्करेण प्रभायथा.वा० ६-११८-९० 
इत्यत्र उभयसरकारयोः वाण्या मतुप्प्रत्ययाथं दाशत 
तथैव श्रत्रामि श्रियं शब्दे श्रिया श्रीएच भवेदग्या वा० 
२-४२-१५, अनन्त श्रियाम्‌ मध्ये यथा सीता त्तथवा- 
त्रापि श्रोहनुमद्भाब बोध्यस्थाने,प्रा प्त्यर्थ स्तुवन्तिदेवा:) 


। 


अत्रे श्रीमंदाञ्जेनेयस्य तारिक यक. 
राजस्य तत्त्ववेतृत्वं कोरामंविंद्यांमयः 


ब्रह्मणा [श्रीमैथिली महोपनिषद्‌] गृहीत्वा विधिवद जु 


रामान्मन्चंराज पडरक्षरम । हनूमते च दत्वा त राम 


त्रिदण्डी स्वामी श्ीरासणपक्ताचायऱ्क्त 
बळ दीपिका दीक 


श्रीराम विद्यामय स्थिर मना श्रीहनुसानजी की देवता 
सब स्तुति करते हैं:- हे रुद्र हनुमानजी आपकी श्रीराम 
विद्यारूपं सम्पदाको पानेकै लिये दव'गण भगवत्कृपापात्र 
सब आपका अन्वेषण करते हैं- गुरु रूप में आपको 
प्राप्त करना चाहते हैं। तप ध्यान प्रादि के द्वारा 
आपके शिष्यत्व के लिये प्रयास करते हैं । इस श्रीराम 
विद्या रूपी सम्पदा के कारण आपका उत्तन जन्म का 
'नाम चारुशीला है, सफल है । क्योंकि श्राप, विष्ण 


भरी राममंहामन्त्र . 
न प्रथम धारक. 


मन्त्र षर्डक्षरम्‌ । विधये मन्त्र दानाय प्ररयामास मारुतिम्‌ 


(श्रीवशिष्ठसंहितायाम) इत्याद्याषतम प्रबन्धतोज्नु 
सन्धयः । ` 


RI) 
वाचक राम के पद समीप में अग्नितत्वात्मक 
रमणात्व युक्त रेफ पद को रखते हैं, तथा उसके साथ 
प्रणाम वाचक सभी इन्द्रियों का श्रालय. हृदय, मत्त 
हृदय, ममः पदको रखते हैं अर्थात्‌ “राममस्त्र में नमः” 
येह पदसे श्री राम विद्याको उपासना क रते हैं । नित्य 
समीप में रहते हैं। उसका ही. जन्म सफल है तथा 


बही गुरु है जो स्थिर मनसे श्रीराम विद्याकी. उपासना 


करता दे। | 
इसी प्रकार श्रीमन्त्र रामायण में श्री गोविन्द 
सूरि सून्‌ श्री नीलकण्ठ जी.: रचित मन्त्र रहस्य 
व्याख्या युक्त सम्वत्‌ १६६७ को बम्बई, बेंकटेश्वर प्रेस 
से प्रकाशित के पृष्ठ २२५ में श्रीनीलकण्ठजी लिखते हैं- 
एतस्य श्री रामस्य मुख्यमुपासक रंद (हनुमन्तं ) 
` स्तुवन्ति देवाः । हे रुद्र | है हनुमान्‌ तवश्रिये त्वदधिगत 
सम्पत्प्राप्त्यर्थं श्रीराम 'ज्वद्याबाप्त्यर्थं मरुतो देवाः 
मर्जयन्त शोधयन्ति तपो ध्यानादिनात्मानं यत्‌ यतस्ते 
तब जनिम जन्म नाम चारु रम्यम्‌ [रमणीयम्‌] यत्‌ 
यत्त्वया चित्रं (शील प्रधान चरित्र) पदै, रेफास्ये- ` 
णाग्निना [रामेण सह] युक्तं Wt 


(६) 

'चित्रामस्य केतवो रामविन्दन्‌-त्र० १०-१११-७ 
इत्युदाहृत मन्त्र प्रसिद्धं रामित्येवं रूपं, विष्णो रूपमम ` 
विष्णोर्वाचकस्य राम पदस्य समौपे दश्यमानं यथा . 
स्यात्तथा निधायि, न्यधायि निहितम्‌। राममित्यस्य 
समीपे संपुवकमेव विष्णुवाची पद निधेयम्‌ तत्र राघ- 
वादि पदेभ्यः शीघ्रतरं राम पदमेव वणं साम्या धिक्या 
दुपस्थितं भवति, तेन रामपदेन सहु नाम नमम्त्यनेनेति 
नाम नति. बाचि पदम्‌ ' उपासिनाम विशिनष्टि गो 
नाम्‌ गुह्यमिति । गोनाम्निर्द्रियाणां गृहन स्थानं हृदय _ 
मित्यर्थः । तेन हृदय शब्दितं नमः पद मुद्धतं भर्वात 
तेन. राममन्त्रस्यत्रिपदान्युद्धतानि भबम्ति,। यतस्त्वया 
चित्रं पदं विशो रूपमम्‌ निधायि यतश्च तेन सह गोनां 
गृह्य नाम. पासि, प्रत स्ते जनिम जन्मनाम चारुशीला 
इत्यग्वयः । 


bry! » 2 
hi, Arf A. ९) १? रि ५) 1 


पछि सम प्रकाशिनो टोका € 


ग्रथः-इन श्रीरामजी के मुख्य उपासक श्री रुद्र 
रूप श्री हनुमानजी को देवता स्तुति करते हैं- हे हनुमान 
(“तव श्रिये?” 'ग्रीपकी प्राप्त जो श्रीराम विद्या रूप दिव्य 
श्रोसीताराम सेवा सम्पत्ति ्रर्थात श्रीसीताराम॑ जी की 


यश 


(७) 


सम्पूण सेवा को प्राप्त करने के लिये “मरतो देवा 


मजैयस्ति” सोधयन्ति नित्यपाषद भगवत करपा पात्र 


दव खोजते हैं, प्रथाच तपस्या ध्यात स्तुँति अदि से 
ग्रपनी आत्मो को ग्रापके श्रगु ते 'हें”:जिंसंसे 
गाप प्रसन्न होकर,उन अपनेःग्रनुकलों को श्रीसीताराम 
विद्या रूप श्री युगल सरकारकी सेवा पथाधिकाराबुसार 
देवे,। यत, यतस्ते तुव,जनिम जन्म ताम चारु जिससे 


. आपका जन्म का ताम, चारे है भ्र्थात्‌: चारुशीला है । 


जज 


जो यह नाम ग्रतिरमणीय है । सवलाक प्रसंशनीय 
है । जिम कारण..से आपके द्वारा 'चित्रंपदं रेफ रूप 
अग्नि के संयुक्त हुआ है अथात्‌ जसे. ऋग्वेद १०-१९१७ 
के मन्त्र में लिखा है, “चित्रामस्य केतक्षो राम विन्दन्‌ 
इस मन्त्र में उद्धत, प्रसिद्ध: रा. इस रूप को...विष्णु 
वाचक पद के समीप में जेसे हो तैसे दश्यमान. है । 


वैसे ही “निधायि' स्थापित किया । शास्त्रे मर्यादा 
इस पद के समीप में इस बीज को 
प्रथम करके फिर विष्णु वाचक पद को ग्र्थातः रा माय. 
व राधवाय-ओंदि अनेके 
भी सामान्य पदो. को. 


ग्रनुसार रां 


इस पद को स्थापन करके त 


नाम पद स्थापित होते हैं। स 
प्रपेक्षा राम पद सर्वाधिक मान्य होता है। बसे हीं 


(८४) 


राम पद के साथ नाम नमन्ति तमः वाची | 
नमस्कारात्मक होते हैं। उपासना का विशेष ः 
“गोनाम गुह्य ” गो कहते हैं इन्द्रियों को इच्द्रियों का | 
गुहन स्थान हृदय होते से हृदय शब्द से नमः का | 
बोध हुआ उस नमः से रामाय पद का योग होने| 
पर त्रैपद युक्त राममन्त्र के तीन पदों का उद्धरण | 
ग्रा । ग्रतः हे हनुमान आपके द्वारा “चित्रं पद” | 
अर्थात ग्रग्नि वीजं युक्त विष्णु पद वाच्य रामाय पद 
के साथ सभी उपासकों के हृदय में गुढ तत्व श्रीराम | 
विद्या का प्रकाश करके सब श्रात्माग्नों की श्रीराम | 
विद्या से रक्षा तथा वदध करते हें । ग्रतः भ्रापका | 
माधुर्यं मय जन्म का नाम श्रीचारुशीला है। 

इसके अलावा भी इस मन्त्र का अन्य विद्वात्‌ 
प्रथं किये हें यथा-. | 

श्रीचारुशीला रूपेण अवतीणं श्री हनुमन्तं स्तुवन्ति ` 
देबाः- हे रुद्रावतार हनुमान मरुतः देवाः मजयन्त- | 
मर्जयन्ति तप श्रादिभिः स्वात्मानं शोधयन्ति इत्यथः । 
किमेर्थ-तव त्वद धिगत श्रीसीताराम विद्या वाप्त्यथ | 
शुद्धान्त स्करणाः श्रीसीताराम तत्वं श्रीयुगल मन्त्रार्थीर्दि 
` प्राप्त्यर्थम्‌ । कुतः इति चेत्‌-यत्‌-यतंः ते तव चार 


CO, 
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(चारशोला रुपेण) 'जनिम-जग्मं चित्र ग्राएचय जनक 
प्रभूत्‌ । पूव वायुपुत्रो हनुमान हनुमान रुपेणा लक 
दाहकः ततो रद) रुद्रावतार संहारकर्ता । श्रती 
चारुशीला सर्वेश्वरी श्रीसाकेते श्रीसम्प्रदाय प्रवतिका 
सखी वा धी साकेतादवत्तौण एव सर्वेश्वरी श्री 
चारुशीला शास्त्र मान्यापि तथा ग्रधुनापि सम्प्रदाय 
मान्या सर्वेश्वरी श्रीचारुशल। इत्यपि ,आण्चयँ चित्र 
पदस्याभिप्रायः । चारु नामं सुन्दर ते जनिम जन्म 
ग्रभूत इति चारु पद पलेषात । चारु शब्दस्य चारुशीला 
इत्यर्थं करणं कथमिति शङ्का शार बिद्धः भावूक 
रसिके: न कार्यां । यतः शास्त्रमेब तथाथ करण 
प्रमाणम तच्च शब्द साधुत्वे प्रधानम व्याक्ररणम्‌ तथा 
हि सिद्धान्त कोमुद्या तद्धिते प्रागिवीये ` ठाजादात 
दितीयादचः” इतिः सुत्रेण “चतुर्थादनजादौ वा लाग 
पूवपदस्य च। । रप्रत्यये तथवेष्ट इ वर्गाल्ल इलस्य 
-इति शलोक वातिकस्थस्य अप्रत्यये तथेवेष्ट ' इति 
खण्डस्य व्याख्यानभूतेन विनापि प्रत्यय पूर्वोत्तर पदयोर्वा 
लोपो वक्तव्य, इति वातिकेन सिध्यति। यथा दवद त्तः 
देव: दत्तदइत्यत्र प्रत्यये श्रविधीयमानेऽपि पूवस्य .दव 
बदस्य' लोपे दत्त पदेन, उत्तर. पदस्य लोपे सति. देव 


(‘Ro’) 


पदेन, देवदत्तस्य ग्रहणं भवति, तथवात्रापि चारुशीलेति 
समुदायस्य उत्तरस्य शीलेति पदस्य लोपे सति चार - 


` पदेन चारुशीलेत्यर्थस्य पदस्य च ग्रहणं बोधः, यः 


शिष्यते स लुप्यमानार्थाभिधायीतिन्यायात्‌ । अपरञ्च 
नामक देशेन नान मात्रस्यापि ग्रहणम्‌, इत्यपि न्यायः । 
पातञ्जले महाभाष्ये-सिद्धे शब्दार्थं सम्बन्धे-इति 


वातिक व्याख्यान प्रसंगे उपलस्यते-सत्या भामा सत्य 


भामा-इति उदांहरणाम, तथव प्रकृतेऽपि सङ्गमनोयम्‌। 
` ग्र्थः-चार्‌ शब्द का चारुशीला ग्रर्थ केसे हुआ । 
ऐसी शङ्का विद्वान्‌ भावक जन नही कर सकते हैँ। ' 
क्योंकि शब्द साधुत्व का विधान करने वाला शास्त्र | 
व्याकरण है। वह प्रमाणा सवे मान्य है । 
. जसे कि-सिद्धान्त कोमुदी त०-प्रागिबीये “ठाजा- 
दाबृध्व” द्वितीया दच-इस सूत्र के ऊपर श्लोक 
वातिक है:- | | 
चतुर्थादनजादौवा लोप पुवपदस्य च । ` 
भ्रप्रत्यये तथवेष्ट डवर्णाल्ल इलस्य च ।। 
इस वातिक के तृतीय चरण के व्याख्यान में | 
+ a pr पदयो; वा लोपो वक्तव्य” | 
ग्वत्ययतहोतोतौभी पण | 


ll, 
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५ था उतर पद लोप विकल्प से होता है । उदाहरण 
देवदत्त। दत्तः-देवः-य हे कोई प्रत्यय नहीं होता है। 
परन्तु देवदत्त शब्द म पूवं पद लग हुआ तो देव:- 
जो देवदत्त शब्द से बोध होता है। वही केवल दत्त 
जवा देव शब्द से भी ग्रथ बोध होता है । ऐसे यहां 
शी उत्तर पद शीला का लोप हुभ्रा है। केवल. 
ह शब्द से चारुशीला रूप भ्रथ का बोध होता हैं । 
और सिद्धे: शब्दाथ सम्बन्धे इस भाष्य के वातिक के 
व्याख्यान में पातञ्जल महाभाष्य में भी लिखा है- 
नामेक देशेन नाम मात्रस्य ग्रहण भवतोति । नाम के 
एक माग से भी सम्पूण नाम का ग्रहण होता है। 
जैसे-सत्या भामा सत्यभामा, केवल सत्या शब्द से 
था केवल भामा शब्द से भी सत्यभामा का वोध होता 
है। ऐसे ही यहां पर भो चारु शब्द से चारुशीला 
का अर्थ ज्ञान होता हे। 
श्रीहनुमत्‌ संहिता में लिखा भी है कि श्री प्रगस्त्य 
जी श्रीहनुमानजी से-त्वं साक्षाच्चारुशीला च तित्या 
मध्ये प्रपृजिता-कहे हैं । | 
ऋग्वेद १०-५६-& । ग्रथववेद २०-१२६-४ 
` ग्रबीरामिव मामयं शरारु रभिमन्यते। उताह 


मस्मि वोरिणोद्रपत्नी मु विश्वस्माख्रि उत्तर | 


नीलकण्ठी टोका-एबं रामानुग्रह मात्मनि श्रत्वा . 
सोता हनुमम्तं स्वस्य दुःखमिष्टं ञ्च निवेदयति-ग्रबी- | 
रामिवेति-भयं शारारू मु मुषुः रावणः माम अवीरा- | 
मिव वीररहितामिव ग्रभिमन्यते हिन स्ति राक्षसी हारा . 
तर्जयति, उत परन्तु ग्रह वीरिणी वीरवती ग्रस्मि 
इन्द्र पत्नी परमेश्वरस्य श्रीरामस्य पत्नी सहचारिणी | 
ग्रस्मि । मरु द्वायु स्तत्पुत्रश्‍च त्वं सखां यस्याः सा | 
मरुत्सवा ग्रस्मि विश्वस्मात्‌ त्रेलोक्यादिन्द्र उत्तरः | 
उत्कृष्टतर;। अतएव वीरवतीं माम्‌ धर्षयने श्रयं ] 
मरिष्यत्ये वेत्यर्थः। | 
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, इस प्रकार से श्रीरामजी का अनुग्रह ग्रपने उपर | 
सुनकर श्रीसीताजी श्रीहनुमानजी को ग्रपना दुःख तथा 
अपनी अभिलाषा को कहने लगीं यह श्रीरामजी के | 
बाण का भोजन स्वरूप मरने की इच्छा वाला रावण 
मुझको दुर्बला की तरह से मान रहा है। इसी से. 
राक्षसियों द्वारा मृझको तजेना दे रहा है। परन्तु मैं 
वीरवती, वीर पति वाली हूँ। परमेश्वर श्रीराम की : 
पत्ती हू, पतिके समानातुसरण करने वाली हूँ। वायु | 
के ग्रवतार आप श्रीहनुमान मेरी सखी (श्रीचारुशीला) 


REIN) 


लौक्य से परे सवश्वर 
की वीरवती की 
मरेगा ही। | 


|. परत सखौ वाली मैं त्र 
प्र की पत्नी हँ।, इस प्रका 
1 देने वाला यह रावण अवश्य 


श्रीरा 
घषर 


मन्त्र में मरुतसखा शब्द में मरुत वायु प्राण 


इस 
इवीति भषग्याम्‌ 


को कहते हैं. सखा शब्द सख्यशि 
४१६२ इस पाणिनीय सूत्रानुसारस्‌खि एवं प्रशिशु 
से भाषा में डीष्‌ प्रत्यय होता है । सखि ङीष्‌ (ई) 
. इकार लोप सखी = मित्र स्वरूपा स्त्री । नहीं है 
$ शिशु=पुत्र जिसका ऐसी स्त्रो भशिशु डीपेब: 
` अशिश्वी = पुत्र रहिता स्त्री । इस सूत्र में सादृश्याथ 
इति शब्द को भाषायाम्‌ के भ्रनन्तर योजना करनी 
चाहिए, भाषामें भी वेद मन्त्रम इसकी प्रवत्ति होती 
है। ग्रपि शब्द छन्द का सप्राहक है । वेद मन्त्र में 
ग्रशिश्वी' सिद्ध हुआ । सखा सप्तपदी भव यहा 
वैदिक प्रयोग में डीष को निषेधाथ सूत्र में भाषायाम्‌. 
कहा है। ग्रत्र सत्री रूपाथ में भी वेदै मे सखारूप 
&, हे, सखी रूप नहीं है । श्रतः मरत्सखा का ग्रथ हुआ 
कि जिसकी तुम प्राण प्रिया सखी हो ऐसी में! सवएवर 
परब्रह्म श्रीराम की पटनी हू । यह रावण अवश्य 


मरेगा-यह तालये हुआ | इस प्रकार श्रीहनुमान. जी | 
को बानर रूप में छिपी हुई ग्रपनी भ्रधान-लखि का | 
गौरव श्रीजानकोजी को वेद में कहा गया हैः। | 


ऋग्वेद १०-५६-१ 


इदं त एक पर ऊं त एक- | 
तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व। . 
संवेशने तन्व श्चारु रेधि | क 
| प्रियो देवानां परमे जनित्रे ॥ 


. ग्रन्वयः-तन्वः एक ते इदम्‌ ऊ ते एक परे चारु: | 
तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व संवेशने देवानां प्रिय: १ 
जनित्रे परमे एधि । त ; 

रहस्यमातण्डभाष्यम्‌- सीताया यदुवत्त विरिणीति | 
होत्रमिति च । तत्र हनुमान्‌ समाधान माह-इदमितिः। ` 
तन्वः-दाम्पत्य शरीरस्य, एकं एकमर्धरूपं, ते तव. 
इद दृश्यमानं शरीरम ऊ तथा, ते तव, एक-अ्पर-:. है 
मधरूपम्‌ परे-परम-समुद्रस्य पार इत्यर्थः । ग्रतः चारुः, ` 
चारुशीला नाम्नी तव सखी ग्रह वानररूपेण झाग- £ 
तास्मि श्रतः तृतीयेन द्वाभ्यां त्वद्रपाभ्यां भिन्नेन मया. | 

ज्योतिषा दीप्तिमता, बलवते-त्याशयः। - सहायेने . 
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` तिभावः। संविशस्व-संगंताभव । ` मिथनी भवेत्यर्थः । 
तवेच्छाचेदह त्वां रामेण संयोजयितु शक्तस्तत्र. त्वा 
प्रापयिष्यामीतिभावः, ततश्च संवेशने रामेण त्वत्संयोगे 
सति । देवानां-यज्ञभागभृणां देवानां प्रियः यज्ञसम्पाद- 
` नादिष्टः तब भर्ता श्रीरामो भविष्यति । त्वत्सहायेन 
 ग्रथाविधि यज्ञसम्पादनादिति भावः। त्वं च जनित्रे 


प्रजोत्पत्त्या कृत्वा, परमेस्वगहे एघि पुत्रवती भविष्यसि 
इत्यथ. । * 


दीपिका टोका ४३ 


श्री सोताजो की वात सुनकर हनुमान जी कहते 
हें-श्रापके दाम्पत्य शरीर का एक ग्रध भाग श्रापका 
यह शरीर दीख रहा है, तथा एक दूसरा भोग 
प्रन्यत्र भ्रमुद्र के उसपार है । मैं आपको चारुशीला 
नामकी सखी वानर रूप धारण करके आप दोनों के 
वीच में हूँ। कान्ति बल प्रभावयुक्त मेरे द्वारा ग्रर्थात्‌ 
मेरी सहायता से श्राप दोनों अङ्को से संयुक्त हो जाय 
ग्र्थात मैं श्रपने बल से आपको श्रीरामजी के यहां 
पहुंचा सकता हूँ। इस प्रकार संयुक्त होने पर भर्द्धा- 
ङ्गिनी के साथ यज्ञादि कर्म करने से श्रीरामजी देवों 
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के अत्यन्त प्रिय होंगे, तथा श्राप पुत्रोत्पत्ति होने से || 
स्वगृह में वीरवती प्रसिद्ध रहेंगी। इसी प्रकार का | 
अर्थ नीलकण्ठ जी ने भी किया है । गतः | विस्तार 


\ 


भय से लिखा नहों। ' ` 
` इस जगह पर श्रीहनुमानजी का अपने को सखी | 
रूप में बताना यह ग्रात्मा का सहज स्वरूप चित- । 
शक्ति होना स्वाभाविक है। जैसाँ कि कठ० २-१-५ | 
या प्राणन सम्भवत्यदिति देवता मयी । 
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ती या भुतेभि व्यजायत्‌ ॥ 
रथात्‌ जो आत्मा भ्रदिती नाम से प्राणा रूप 
में प्रकृतिकी देवता वनी माया गुफा में प्रवेश करके 
पञचभृतों, द्वारा कम बन्धन में पड़ गई। ` 
“ गीता में भौ श्र० ७ | 
प्रपरेय मिति स्त्वन्या प्रकृति बिद्धिमेपराम्‌ । 
जीवभूता महावाहों ययेद धायते ` जगत्‌ ।। ५॥॥ 
अष्टधा प्रकृति भ्रपरा है। इससे परे परा प्रकृति 
है । जिसके द्वारा जीव रूप होकर मेरा यह जगत्‌ 
धारण किया जाता है।॥।४॥ यहां श्रात्मा को परा 
प्रकृति कहे हैं । ऐस ही पातञ्जली योग सूत्र में भी: 
“विच्छक्त!, चितशक्ति आत्मा को लिखा है 


:( (७ ) 
| . >> ९क्रगेद:१०९-६४०५ | 
प्रवो वायु रथ युजं पुर्रान्धि स्तोमे 
त्मा? कुणाध्वं 17 सख्ग्राय 5 पूषणम्‌ । 
ते हिं; देवस्य सवितु सवीमनि, 111) . 
0 करतुं. संचन्ते संचितः सचेतसः ॥ 


| रहस्य मार्तण्ड भाष्यमू अव रामः स्व- 
'कक्तव्यमाहे-- प्रेति 1 वों युष्माकं बानराणां पुरंधि 
पुरो अग्रे धीयते इति तमभ सर सवे” ममं पार्षंद 
समूह मध्ये-प्रधानम्‌ ॥ रथ युज शरीर धारिणं 
` चायु वांयुदेवं . वानररूप वायुदेवाँशम्‌ मम प्राण 
“प्रियकर ह्नमन्तम्‌ इत्यथः । ( अथवा मम प्राण 
ट्या सीता वस्या: प्रधान अंश भूता प्रधांनसंखी 
श्रीचारशीला सा एव. अयं वानर रूप. त ) स- 
ख्याय मैत्री प्रयुक्त कार्याय । सुग्रीवेण मैत्री स्वी 
कृत्य ्रत्वीतान्वेषणांदिकं ' कार्यमङ्गीकृत तदथ 

। मित्यय; । परस्तोमैः प्रकृष्टः स्तगै वेल गुण रूपादि 
'चणँन रुपै: पृषणं पुष्टिकाय सांधंनोत्साहं कृणुध्व 
'सम्पादयत । मदीय कार्यार्थं इमं सतु तिभिं. रूत्सां- 
हयतेत्यथः। तत्संमरथेनामाह-हि ग्रस्मात्‌ ते प्रस्तावा 


७ 2८ ) 


देवस्य परमेश्वरस्य सवितुः सव जगत्कारणस्य | 
सवीमनि सन्तान भूतेऽसिमित्लोके . सचेतसः सहद- 
ग्रस्य । महामनसः सचितः सचेतनस्य एरुषस्य | 
कतं क्रिया संकल्प च सचन्ते पुरुषाथसिद्धि प्रति | 
„ गमयन्ति । स्तुतिभिहि महतां शक्तिस्तथा ज गति 
यथा ते पुरुषार्थमवण्यं. साधयन्तीतयर्थः । अतएव | 
| मल्कायं सिध्यरथंमयं महामना हनूमान क । 
 स्तोतव्य इतिभावः ॥ ८ 
& दीपिका टोका & 


1. उक्त रीति से वानरों को सम्बोधित कर 
श्रीरामजी . कहते हैं कि आप लोगों के अग्रसर 
मेरे भक्तजनों में प्रधान भुत ये श्री हनुमान जी 
वायु देवाँश मेरे -प्राणप्रिय.. कार्यकर्ता हैं सुग्रीव 
द्वारा स्वीकृत. मेरे. सीतान्वेषणादि कार्य के लिये 
आप लोग उत्कृष्ट स्तुतियो से उत्साहित कर । 
क्योंकि स्तुति, वाक्य {सवं जगत्‌. कारण परमात्मा 
के, सन्तान; रूप, इस लोक में , महामना' पुरुषों को 
पुरुषार्थ सिद्धि.में प्रेरका, होते ` हैं ॥: पुरुषार्थं .की 


( 19.) 


क तक पहुंचने: की प्रेरणा. देते हैं । इस मन्त्र . 
से श्रीरामजी द्वारा श्रीहनुमानजी को :- सवे पार्षद : 
शिरोमणि पद प्रदाता दिखाया है। यह वेद द्वारा 
श्री हनमान जी का सवे पार्षद शिरोमणित्व प्र- : 
त्यंत्न है ॥ AI £ 

... ऐसे हो श्री.नोलकण5 जी भीः लिखते हैं- 

भो देवाः वः; युष्माक,मध्ये “ वार्यु . वायुपुतं - 
रथयुजं देहषरं पुरः धीयंत हत. पुरःसरः स्तोमैः - 
सुत्या कृणाध्वं सस्याय. सखि. वतः कर्याय पृषणं 
पोषणं मत्कार्याय. .इमं , स्तुवध्व मित्ययः॥ हि यतः - 
ते स्तोमा सः सवित द्रस्य सवीमनि . प्रसवे लोके 
क्रतुं संकल्पं सचन्ते संपादयन्ति । सचितः. चेत-: 
नस्य पुसः सचेतसः. सहृदयस्य स्तुतयः .सहृदर 
कार्ये प्रवर्तंयन्तीत्यथ: ॥ ` . 

इस व्याख्या में भी श्री हनमान जी का 
पार्षद प्रमुखल ही अथं श्रीनीलकण्ठजी ने व्याख्या 
की है स्वयं श्रीरामजी ने अपने पार्षदो द्वारा श्री 
हनमानजी की प्रमुखता दिलाया है अतः अन्य सवं 
श्वरी नहीं हो सकती हैं । . क 


॥ 27 ) 
ऋग्वेद क Fp 
एवा हिला मृतुथा यातयन्त मधा, ' 
| विप्रेभ्यो ददतं ग्रणोमि। 
कि ते ब्रह्मांगो' गहते सखायो | 
थे ल्वा या निदधुः काम मिन्द्र॥  / 
अन्वयः-इन्द्र खाँ एवाहि ऋतुवा यात- 
यन्तं विप्रभ्यो मघा ददतं शृणोमि थे सखाय ला 
या काम निदधुः ते ब्राह्मणी कि गृहते ॥ 
`. रहस्य मातंण्ड भाष्यम्‌ः-हतूमान स्वस्मि , 
ननु जिपृक्ष राममाह एवेति । इन्द्र ? परगीश्चयं ` | 
शालिन्‌ संवेश्वर श्रीराम ! लां सर्वयज्ञ पुरुषं 
भवन्तमेवाहि शास्त्रोक्त विधिनैव, #तुथा ऋता- 
वृतौ पुन; पून: यातयन्त सर्वान्तर्यामितया यज्ञदौ | 
कमणि ब्राह्मणान्‌ प्रेरयन्तं तथा विप्रे. यस्तेभ्यो 
यज्ञादिनोपासकेश्यो ब्रहमरोभ्यो मदा इष्टं धनम्‌ 
कामितं सकमेवेत्यथ: । ददतं प्रयच्छन्तं ` शास्त्रतो 
जाने । भवतप्रेरणगैव यो-भर्वन्त यथाः समयं शास्रो : 
क्त व्रिघिनोपास्ते तस्य ` स्वकाम्‌ प्रदोऽपि अवोः ` 
नेवेति शास्नतो जान इत्यर्थः । किन्तु ये यत््रकाराः 


ay, 


BE , २५.) 


, सखाय उपासका दासाः ला भवतेव गा... 


वत्तं कामभिष्टं , निदः . सम्यामासुः (येळ: 
- प्रवतमाना : दासा ` भवन्तमेव ` सदं ` 

नाता विषयं वन्तः भवन्त मेव सर्व क्रियाभि. | 
रिच्छत्ती त्याशयः 1 ते ताशा आहाणाः बह्मणि । 
अवत्येव परायणाः कि :गृहते. 'गृह्वन्ति. किस्‌ । ` | 
काका तेः । भवस, ,विहायान्पक्तिमा | 
मता दीयमानमपि न. गृह्ये, निष्कामला ` । 
दितिभावः । एवं चात्र हतूमात निष्कामो भक्त 
इत्यतिरोहितमु ॥ . _. 

: क्क दीपिका टीका क 

„` श्री हनुमान जी अपने उपर. श्रीरामा- : 
नुगह की इच्छा देखकर श्रीरामजी से . कहते. 
हँ हे परमेश्वर प्रभो श्रीराम ? आप ही अस्तः 
यामी. रूप से प्रेरणा देकर ब्राह्मण से यथा योग्य 
समंय शालोक्ते' (बघि से यज्ञ कराते हैं तथा उनको * 
है । किन्तु जो आपके दास हैं और जो अपनी 
सभी इच्छाओं को हों आपको. समर्पित कर दिये ' | 


(स) 


हैं वे ब्रह्म स्वरूप ऑपकी उपासना में परायण | 
निष्क्रामं तथा अनन्य भकत तो आपके सिवाय | 
आपके देने पर भी कुछ क से लेंगे ? आपके मेरे 
जैसे निष्काम तथा अनन्य भक्त को ऑपके सिवाय 
और कुछ नहीं चाहिये । यहां श्री हनुमान जी 


निष्काम भक्त है, यह स्पष्ट हे ॥ ` 
र ) ` श्री गोविन्द सुरि सुन्‌ श्री नीलकण् जी 
भी इस मन्त्र की ऐसा ही भाषा लिखते हैं पृष्ठ 


१२३ । 


हीति. ॥ एव, एवं शास्र ₹षटरीत्या हि निश्चित 


तवां ऋतुथा काले काले - यातयन्तम्‌  अन्तर्थामि : 


तया यजादौ विषये यलं कारयन्तं तत्फल भृतानि 
मघा मघानि घनानि च विप्रेभ्यः, श्रद्धावद्धयों 
ददतं; शुणोमि परन्तु--कि कथम्‌ ते त्वत्‌ सम्ब- 


न्धिनो ब्रह्माणो ब्राह्मणाः मादृशाः गृहीते गह्वन्ति : 


अपितु ` दीयमानमपिः न गृह्ुन्तीत्यथं: । सखायो 


( तव सखी भूताः ) निष्काम दासाः । एतेन | 


लि "सादा 


हरेक 
sie क 
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एवं सकामौ जाम्वतुग्रीवोवतुगृह्य नि- | 
कामे हनमत्यनुग्रहंचिकीपु; रामं हतूमानाहएवाः 


-( २३ ) 


कि सर्वे सम्वन्धाः श्रीरामे निश्चताः । अतएव 
थे त्वा यात्वयि कामं .निदधुः, . त्वत्काम्यय व सब 
महं करोमि न . तवत्तोन्यद्वाज्छामि, , इत्ययः ॥ 
इस मन्त्र से श्रीहनुमानजी का श्रीराम 
जो मै शज्ञार भाव साफ झलकता है.। क्यो 
आतम की, रुचि पर रुचि होना पतिव्रता खी के 
सिवाय अत्य की सभी सम्बन्ध में, मो 

कामना न हो ऐसा ,नही दीखता है । 

BPM Fe श्रीसमरहस्योपनिषद्‌ # 

ॐ रहस्यं रामतपनं वासुदेवः , मुद्गलम्‌ । 
जण्डिल्य॑ पैंगलं भिक्ष महच्छारीरकं शिखाम्‌ १४ 
सनकाद्दा योगिवर्या , अन्ये च ऋष्यस्तथा | 
्रह्नादाचा विष्णुभत्तः ,हतूमन्तमशा १ ॥२॥ 

_श्रीसीताराम उपासना के रहस्य का प्रश्न 
करने के लिये आये हुए श्री वासुदेव जी मुद्गल 
जी श्री शाण्डित्य प्रैज्ल, भिक्षु, महत एरीरक 
'शिखाजी का हृदयेङ्गम्‌: श्रीसनकादि योगिराज 
अन्य भी बहुत से ऋषि श्रेष्ठ और श्री प्रह्वादादि 
सब विष्णु भत्तों ने श्रीहनूमानजी से यह प्रश्न 


में मोक्ष की भी. 


"किया वि 1716 ल 
वा वायु पुव महावाहों कि तत्वं ब्रह्म वादिनाम्‌ । 
| ` _ , पुराणेष्वष्टादशसु स्मृतिष्कटादशष्वपि ॥१॥ 
| -चतुर्वेदेयु. शास्त विद्या ' स्वाध्यत्मिकेऽपिच । 
सरवे विद्या दानेषु विध्व सुयश शक्तिष ॥ 
ऐतेबु मध्ये कि तत्वं कथय त्वे महाबल ॥. | 
| ` इ महाभुजशलि श्री वायुनंन्दन जी ब्रहम | 
तल के मर्मज्ञ विद्वानों का निश्चय किया हुआ | 
वेद पुराण स्मृति संहितादि संव शास्त व अध्याल F 
तल के पराका दानी श्री विघ्नेश गजानन सुय च 
“शङ्कर सरस्वती आदि संभी शक्तियों के हृदय मे. | 
कौन सा यथार्थ गूढ़ तत्व है हे ज्ञानवल विद्यावल, . 


जी आप हम सब के समक्ष कहिये ॥ 
` & श्री हनमावहोवाच # 
'भो योगिन्द्रा श्व. ऋषयो | 
प ileal! विशणुभवता स्तथैव च। करे 
शुध मामकीं ` वाचंभव,ः `; .`- .- : र 
व्रन्ध विनाशिनीम्‌ ॥ ५.॥ 


( २५ ) ' 


हे पोगिन्द्र ऋषी म होषि विष्णु भक्त आप सव 
| मेरी यह भव वन्धन को सम्यक्‌ प्रकार नाश करने 
दाली वाणी को श्रवण कर। . | 


एतेषु चव सवषु तत्त्व च ब्रह्मतारकम्‌ । 
राम एव पर ब्रह्म राम एव पर तपः ' 
राम एव पर तत्त्व श्रीरामो ब्रह्म तारकम्‌ ॥।९॥। 


आप सब ने जितना भौ प्रश्न किया उन सव 
के भीतर में संसार बन्धन राशक तारक मन्त्र राज 
% ब्रह्मतत्व केवल श्रीरामजी ही परम्ब्रह्म हैं । प्राप्ती का 
उपायभूत श्रौरामजी ही परम्‌ तप हैं श्रीरामजी हो 
परात्पर तत्त्व हैं। सबको माक्षदाता तारक मन्त्र 
राज भी श्रीरामजी ही हैं जिसपर कपा करते हैं उसको 
प्राप्त होते हैं । 

वायुपुत्रे णो क्तास्ते योगीन्द्रा ऋषयो विष्णु भक्ता 

हनमन्तं पप्रच्छ रामस्याङ्गामि नो ब्रहीति । 


इस प्रकार हनूमान जी के कहने पर वे योगिन्द्र 
कै पी महर्षी विष्ण भक्त सब श्रीहनुमानजी से पूछने 
लगे कि हैं महाराज श्रव श्रीरामजी के अङ्ग प्रत्यंगो 
का भी वर्णन करके सुना इये । | 


RR ) 


५८ हनमान्होवाच 


वायुपुत्रे विघ्तेश वाणीं दुर्गा क्षेत्र पालक सूर्य चद । | 
नारायणं नारसिह वासुदेवं वाराहं तत्सर्वान्‌ समात्रान्‌। | 
सीतां लक्ष्मण शत्रुघ्नं भरतं विभीषणं सुग्रीव मङ्गदम्‌। | 


जाम्बवन्तं प्रणव मेतानि र।मस्याङ्गानि जानीथाः। | 
तान्यङ्गानि विना रामो विध्नकरो भवति ॥ | 


श्रीहनमान जी बोले कि श्रीरामजी के अङ्गों | 
में सवे प्रथम वायु पुत्र मै हँ फिर श्री गणेश, शकर _ 
वाणी, दुर्गा, क्षेत्रपालक, सूर्य, चन्द्र, नारायण नृसिह 
वासुदेव वाराहे प्रमुख सभी ग्रवतार मात्राओं के सहित _ 
सभी वर्ण ग्रथवा सब मन्त्री वर्ग सीता जी लक्ष्मण | 
शत्रध्न, भरत, विभीषण, सुग्रीव, अज्भूद, जामवन्त 
प्रणव (3४) ये सब श्रीरामजी के ही अग श्राप सब 
जानिये। इन अंगों के विना श्रीरामोपसना विघ्न 
करने वाली होती है। अतः इन अंगों के सहित ही 
श्रीरामोपासना करनी चाहिए | 
इन श्रीरामांगों में भी श्रीहनमान जी को सवें 
प्रथम कहा गया है । इसी स्थान में झागे- श्रीहनमान 
जी कहते हैं कि- | 
हृ हन्‌मांएचतुथ्यंस्तं हृदन्तो मन्त्रराजकः । 
रामचन्द्र ऋषिः प्रोक्तोयोजयेत्पूवेवत क्रमात ।। 


छ २ 


( २७ ) 


: अर्थात श्रीहनूमान मन्त्र के श्रीरामचन्द्रजो ही 
ऋषो हैं ऐसे श्रीहन्‌मान मन्त्र को श्रौराम मन्त्रराज 
के साथ जप करना चाहिये ग्रोर श्रीहनूमान जी का 
ध्यान इस प्रकार करना चाहिये कि ' | 


द्विभज स्वर्ण वर्णाभं रामसेवा पारायणम्‌ मौञ्जी 
कोपीन सहितंमांध्यायेत रामसेवकम्‌। | 


ग्र्थात श्रीसीतारामजी के भजन मन्त्र के साथ 
श्रीयुगल सरकार की सेवा में स्वरणं सदृश गौर वण 
दो भजा वाले मूज के ग्राइबन्द सहित कोपीन धारी 
[जीवन ब्रह्मचारी परन्तु श्रीसीताराम सेवामें परायण 
ऐसे सर्ब विधि सेवा वाले श्रीहनुमानजी कहते हैं कि 
मेरा ध्यान करें। अर्थात्‌ श्रीहनुमानजी अपने लिये 
तो आजीवन ब्रह्मचारी निरपेक्ष हैं परन्तु श्रीयुगल 
सरकार की सेवा में ग्रनन्त रूप धारणा करने वाले 
सिद्ध शिरोमणि 
श्रीरामरहस्योपनिषद ग्र ४ | 
ऐहिके समनुप्राप्ते मां स्मरे द्राम सेवकम्‌ ।।११॥। ` 
यो रामं संस्मरे न्नित्यं भक्त्या मगुपरायणः ! 


~ तस्या ह.मिष्ट संसिद्ध. दीक्षितोऽस्मिमुनीश्वराः । १२। 


वाड्छतार्थ प्रदास्यामि भक्ताना राघवस्य तु । 
सवथा जागरूकोऽस्मि राम काय धुरंधर; ।।१३।। 


(रप) 


= श्रीहनुमानजी ने पुर्वोक्त सव श्रोतारो हे कहा 
कि श्रीसीताराम मन्त्र के जापक जोभी हो वह जो 
भी चाहना करे उसकी श्रीसीताराम भक्ति के भीतर : 
सब चाहना भ्रभिलाषाग्रों को मैं स्वयं पूण करने के 
लिए सावधान रहता हूँ वह श्रीसीताराम जी का न 
भक्त मेरा ही स्मरण करे क्यांक्ि श्रीसीताराम: जी. 
ने अपने भक्तों के मनोरथ पूणाथ मुझको हो दी क्षित 
कर खखा है । ऐसा श्री हनुमानजी ने स्वयं अपने 


मुख से कहा है यह उपनिषद वाणी है । 


श्रीरामतापनी उपनिषद पूवे भाग ग्र ६ में परमात्मा 


का ध्यान: ° 
मुद्रा ज्ञानमयी याम्ये बामे तेज: प्रकाशिनीम्‌ । 
धृत्वा व्याख्याने निरतश्चिन्मयः परमेश्वर: || =! |. 
उदग्‌ दक्षिणयो: स्वस्य शत्रघ्न भरतौ धृतः । 
हनुमन्त च श्रोतार मग्रतः : स्थात्रिकोणगम्‌ ।।5॥। 
“ तामस्तु सुप्रीव॑ शत्रु्ताधों विभीषणम्‌ । 
पश्चिमे लक्ष्मणं तस्य ध्रतच्छत्र सचामरम्‌ ।।१०।।. 
तदधस्तो ताल: बुन्त करो त्य. पुनभेवेत्‌। | 
एव षड्कोण मादौ स्व दीर्घाङ्ग रेष संयुतः:।।११॥। ` 


1 
५ 


od 


जि >> 


( २६ ) 


अ ब्रह्म का घट कोणावर भगवान शब्द 


वाच्य यह भाको श्रीरामतापनी उपनिषद्‌ में उपासना 
का स्वरूप दिखाया गया है सच्चिदानन्द परमेश्वर 
भ्रोराम ज्ञानमुद्रा में बेठकर प्रपते अनुकूल आचरणाथ 


आश्रितो को शिक्षा दे रहे हैं। श्रीराम के दाम भाग . 


में अद्धत प्रकाश करने वाली श्रीजानकी जी विराजी 
है। सवे लोक गुरु श्रीहतूमान जी श्रीयुगल सरकारों 
के सामने विराजमान हो प्रधान श्रोता वने हैं। वाये 
द दाहिने तरफ श्रीशत्रुष्न व भरत जी चंवर कर रहे 
हैं। पीछे से श्री लक्ष्मणाजी छत्र कर रहे हैं। श्री 
भरतजी के तीचे ग्रागे भाग में श्री सुप्रीवजी ब शत्रुध्न 
जी के नीचे आगे भाग में श्री विभीषणजो व्यजन 
कर रहे हैं। यह भरत शत्रुध्न हनमान तीन कोनाकार 
तथा सुग्रीव बिभीषण लक्ष्मण तीन कोणाकार, इन 
छे कोणों के मध्य में श्रीसीता रामजी का ध्यान करनी 
चाहिये यह उपनिषद्‌ को शिक्षा है। 
नारदपञ्चारत्रान्गंत व॒हदब्रह्म संर पा० ३ ० १ मे 
परात्पर वैकुण्ठ श्री साकेत धाम में श्रीसीताजी 
का वर्णन श्रीनारायण करते हैं । 
. वामाङ्क जानकी देवी किशोरी कनकोज्वला । 
कैवल्य रूपिणी नित्या निध्यानन्देक विग्रहा ।।७६। 


SS ये 2 क 
जाड वलय कट्यार = RT A 


(Ro) 


` श्रीरामवामाडू में विराजमाना श्रीजानकी हो 
नित्य किशोरावस्था तप्तस्वर्णवतगौर वर्ण सम्मन 
सच्चिदानन्द विग्रहा प्रद्वितीयनित्य मोक्ष धाम की 
ग्रधिष्ठात्री देवी ।।७६।। : ५५ 
सवं लक्षण सम्पन्ना यौवनारम्भ विग्रहा। | 
रत्न कुण्डलः संशक्त नील कुञ्चित शीषंजा ।५०॥ | 
सर्वोत्तम गुण लक्षण युक्त युवावस्थारम्भविग्रहृ | 

वती नील चप्रकीले घु घराले शिरके वालों से कपोलों | 
पर कान के प्रकाशमान मणि कुण्डल ढके हैं। 
ज्ञाप्ति मात्रात्मिकाऽऽनन्दा सर्वे शवं रसोत्सवा। | 
प्रध मात्रात्मिका नित्या चोंकाराक्षर सम्भवा 115१॥ | 


रस' स्वरूप श्रीराम को नित्य उत्सव स्वरूपा ' 
श्रीसीता सत चित श्रानन्द रेफ स्वरूप श्रीरामकी सवं | 
ऐश्वर्य स्वरूपा श्रोसीता रकार में ग्रकार स्वरूप अर्ध | 
मात्रा करके & अक्षर होकर। | 


सवंशक्ति मयौ रम्या शक्तीनां शक्ति दायिनी । 
जननी सवभूतानां योगिना मापि मौहिनी ।।८२॥। 
श्री राम की रमणी समस्त शक्तिमानों की शक्ति 
देने वाली सर्वशक्ति स्वरूपा श्रीरामके योग में विलीन ; 
कृपापात्र जनों को श्रीराम में तथा अपने कृपा पात्रो गै 


~ 


में श्रीराय को मोहित करके नित्यानन्द देने. वाली 


सवं जगत्‌ विस्तारकों की जननी। .  '. 


ai, 


(शर...) 


सेयं सीता भगवती ज्ञानातन्द स्वर्ापणी । 
योगिनां रमण रामे रमते रामबल्लभा ॥५३।। 


ज्ञान ग्रानन्द.को मुल स्वरूपभूता षडश्वय सम्पन्ना 
श्रीरामबल्लभा वही यह सीता समस्त योगियों के साथ 
रमने वाले. श्री रामजी में रमण करती कराती हैं । 

रामाविर्भाव समये ह्याविर्भवति सर्वदा। | 

जव जहां जिस प्रकार श्रीराम अवतार लेते 

हैं तो ग्राप श्रीसीता भी उसी प्रकार अवतार लेती 
हैं और जसे श्रीराम प्रकृति प्रपञ्च से रहित हैं तसे 
ही श्रीसीताजी भी निष्प्रपञ्च हें । श्रपने आत्म गुणोंसे 
अनन्त शक्तियों द्वारा सर्व क्रिया जगत व्यापार कराती 
हुई भी श्राप प्राकृत चेष्टाश्नों से रहिता हैं। 


पूर्ण रूपेण साकेते नित्य लीला रसात्सुका। 

मया रामेण रमते क्षणा बिच्छेद कातरा ॥ 
श्रीविष्णु भगवान लक्ष्मीजी खे कहते हैं कि हे 
लक्ष्मी ये श्रीसीताजी पूर्ण रूपसे तो श्रीसाकेत धाम 
में जहां मैं श्रीराम रूप से रहता हूँ। वहीं परात्पर 
धाम में नित्य नवीन लीला रस के नये नये उत्साहो 
में श्राशक्त होकर श्रीरामके साथ रमण करती कराती 
हैं। एक क्षण भी वियोग नहीं सहन कर शक्ति है। 


(012) 


साकेतक पुरद्धार सरयू केलि कारिणी। | 
कोटि गन्धर्व कन्याभि रालीभिर्भाति भामिनी | | 


इस प्रकार श्रीसीताजी श्रीसाकेत नगर के चारो | 
तरफ फाटको से बाहरी भाग में श्रीसरयूजी के तटमे | 
करोणों सखि कोई राजकन्या कोई गन्धर्व किन्नरादि 
कन्यम्प्रोके द्वारा मद्धत केली कोत क करती हुई नित्य | 


प्रकाशमान रहती 


इयमेव नदी विष्णो: परम प्रीति दायिनी । 
भुमो भाति सुषुम्तोति वकुण्ठ पद दायिनी ॥ 


यह श्री सरयू नामको नदी परात्पर विष्णु श्री | 
रामजी को प्रत्यन्त अनुराग बढ़ाती हें । प्रकृति मण्डल _ । 
के भूमी में भी योगियों के शुषुम्ना नाड़ी का प्रकाश 
करके दिव्य धाम देती हैं। 


कृतावतारः श्रीरामे ह्यनया केलिभूतया । 
नेष्यत्यथोध्यामखिला मनायासेन मत्पदम ।! 


. इसी करुणा धारा सरयूजी से द्रवित श्रीसीता 

राम भ्रवतार लेकर श्री सरयू तट केलि कौतुक करके . 
फिर इसी सरयू जी में सब भ्रयोध्या वांधियों को 
स्नान द्वारा दिब्य रूप बनाकर विना शरीर छड़ाये 


| 


( ३३ ) 


हो दिव्य घाम में सबको ते जाते है 


अर्थात श्री वाल्मीकीय रामाय में लिखा है- 


` (विवेश वेष्णवं तेजः सशरीरः सहानुजः) कि 
्रोरामजो अपने अनुयायियों स हित सशरीर वेष्णव 
तेज में प्रवेश कर गये तिबग्योनिके जी वों सहित स म्प्‌ण 
अयोध्याके जोव श्रीरामानुराग में बहाकर गुप्तारघाट 
पर ले गये शरीरसे भ्रीसरयू में स्नान करते ही शरीर 
व प्राण तो हेराय गये आत्मा दिब्य रूपहो बिमान 
में बैठकर सन्तानक वन नामक भगवत धाम सब 
चले गये शरीर का नाम नहीं रह गया है । 

त | ब० ब्र० पा० रे ° र 
` तत्र सम्तानकं नाम वनं दिव्य ममप्रियम्‌ । 

व्रत्र सीताभिधा लक्ष्मी वितनोति सदोत्सवम्‌ ।। 


उस भगवत धाम में सन्तानक नामका दिव्य 


` बन है जहां श्रीसीता नामको परात्पर लक्ष्मी अपने 


ग्रनन्त गुण स्वरूपा सखियों द्वारा हमेशा ग्रनन्त कौतुक 
करती कराती हैं। 172] 

अन्तः पुरे तु देवस्य रा लीलानुसेविनः । 
दिव्याः परिषदाः सत्ति सुग्रीवाद्या महांवलाः | 


आने 


| ३४) 
जिस भगवत धाम में ग्रन्तः पुर एकान्त र 
स्थानों में श्रीसुग्रीवा दि सभीपार्षद दिव्य सखी सहचरी 
रूप होकर श्रीसीतारामजी के रासविलास लीलाग्रों | 
का ग्रनुसेवन करते हैं। 4 
तथा कि पुरुषोऽयं वै हनुमान्‌ नामतो वली । 
` महाशम्भू रिति ख्यातो रामरूप मुपाश्रितः 11१०२ 


वेही पार्षद बाहरी सेवामें दास भावसे अथवा ' 

देवता भाव से सीताराम जी की सेवा करते हैं। 
जसे श्री हनुमान जी प्रकृति मण्डल में श्रवतार लेकर | 
किम्पुरुष खण्ड में नित्य निवास करके संसार के जीवों | 
को भगवान की भक्ति द्वारा प्राप्त कराते हैं शोर ये 
ही हनुमान जी श्री महाशम्भु रूपसेतीसरपादवि भूती 
में श्रौसीताराम रूपाशक्त हो माध्यं लीला में सवं 
ऐश्वयं क। प्रकाश करते हैं श्रौर- | 

संकर्षण समु-द्धतो महाशम्भूश्च ,शाश्वतः। . 

अंशो भगवतः साक्षाच्छद्ध सत्व बपुर्धर: 1।१०३॥ 

` ये महाशम्भू तीसर पाद विभूती स्वरूप शंकषंण 
से प्रगट भये । जो महाशम्भू शुद्ध सच्चिदानन्द वैष्णव 


Ed 


EF 


(A) 


धर्म तत्व हैं। एक रूप से तीसरा पाद विभूती स्वरूप 
है झर एक रूप से विभूती के प्रकाशक देवता महा 


शम्भू रूप से हैं प्रौर एक रूप से साकेत के दक्षिण 
फाटक में श्री हनुमान रूप से सवं सेवक शिरोमणि 
` है । ओर एक रूपसे श्रीसीतारामजी के विलास स्थान | 


~ ० 


में श्रीसीताजी की सवे सखी समाज में स्वश्वरी श्री 
चरुशीलाजी हें । 


श्रोराममन्त्र तत्वज्ञः श्रीरामानुचरोबली ।। 
नित्यो महाविभूतिस्थ ईशान्यां दिशि संस्थितः ।।१०४। 


श्रीसीतारामजी के नित्य त्रिपाद विभूतिमें तथा 
जहां भी श्रीसीतारामजी अवतार लेवे श्रीराम मन्त्र 
के तत्वज्ञ श्रीरामानुचरों में श्रेष्ट श्रीहनुमानजी देवता 
महाशम्भू वनकर भगवत धाम के ईशानकोण पर रह 
कर सम्पूर्ण भगवत धाम का वेभव रूप धारण किये 
रहते हैं । 


मामनन्यतया ब्रह्मन्‌ उपास्ते प्रेम लम्पटः। 
महानन्देकभक श्रीमान्‌ महाशक्ति समाश्रयः ।१०५। 
हे ब्रह्मा श्रीहनुमानजी श्रीरामरूप के. परम 
्रम्यन्य होकर तथा महाशक्ति श्रीसीताजीका भाश्वयण : 
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करके प्रेम लम्पट हो बहुत रूप से भीतरी माधुय में. 
भी सबसे ग्रागे तथा बाहरी सेवा में भी सबसे ग्रागे 


ग्रौर देवताओं में भी सवसे श्रागे रहकर ये श्रीसीता 
रामानन्द के महाभोक्ता सवं सेवक शिरोमणि श्रीमान्‌ 


नुमानजी हैं। 


स एव शिव रूपेण शंतनोति चतुमुख | | 
अनन्योपासनं लोके सात्विकं प्रतिपादयन्‌ ।। १०६॥ र 


श्री नारायण कहते हैं कि है ब्रह्मा ! ये हीश्री | 
हनुमान शिव रूप धारण करके ग्रनन्य उपासना से - 
सात्विक भाव भक्तों में पैदा करके सर्व लोक का | 
कल्याण करते हैं। | 
शिव सेवाकर फलसुत सोई, अविरल भक्ति रामपद होई । 


_ श्रीविष्ण पाषद वरो विष्ण वेषधरोऽव्ययः । 
चतुभृ जो महोत्साहो महादेवो महेश्वर: ।। १०७ 


कभी ये ही श्रीहनुमानजी चार भजा वाले विष्ण 
का भी भेष धारण करते हें ।॥ कभी महादेवजी बनकंर 
सबका महा, उत्साह बढ़ाते हैं। सवेसमर्थ अव्यय ये ३ 
हनुमानजी श्रीरामपार्षदोमें सर्वश्रेष्ठ हैं। और भी बहुत 
लिखा है । 


So गा 


Fr ३७ ). 


चात्मानं द्विधादत्वा ्राकृतेऽप्राक्ृतेरिथितः । 
द्र रूपेण संजातो ब्रह्मणोभृकुटी तटात्‌ 11९51 
जानकी जीवनो जेता मौञ्जी यज्ञोपवीतवान्‌ । 
 ग्राजन्म ब्रह्मचारी च जानकी प्रीति भाजनः । ११४. 


सीता दत्त महाहार शोभितोरु महाभुजः ' 

श्रीराम वाहन: श्रीमान्प्रपन्ना काड क्षित प्रद: । 1११६ 
का दिया हुआ अपने सेवक समाज 
वरूप मशिमय महाहार से 
श्रीहनुमान महाप्रतापी भुजा 
के गौरव से श्रीयुगल सरकार के लिये कभी वाहन 
व कभी वस्त्र भूषणादि अनेक रूप धारणा करने वाले 
तथा श्रीसीतारामानुरागी प्रपन्न जनों के सरवे मनोरथ 
सफलता देने वाले सत्यप्रतिश हैं। इस प्रकार यह 
बुहदब्रह्म संहिता । पा? ३ ^° १ में विस्तार से लिखा 
है! यह श्री हनुमानजी की प्र 
पार्षदों में प्रधानता है । 


श्रीसीताजी 
में सबं प्रधान प्रतिष्ठा ₹ 
शोमित वक्ष स्थल वाले 


महाभारत के शान्तिपर्व के मोक्ष धमं पवे के 


प्र० २२२ में लिखा है। 
युधिष्ठिर का भीष्म से प्रश्‍न है- . 
केचि दाहु द्विजा लोके त्रिधाराजन्ननेकधा । 


न प्रत्ययो नचान्यच्च दृशयते ब्रह्म नेव तत्‌ ॥ ९।। 


तिष्ठा है । श्रीसीताराम 


हे भीष्म जी जगत में कुछ विद्वान्‌. जड़ चेतन 
प्रकृति पुरुष कहके दो तत्व बताते हैं कोई जीव ईश्वर. 
प्रकृती इन तोन तत्वों को बताते हैं तथा वहुत से ; 
लोग अनेक तत्व वताते हैं इस स्थिति में कसे विम्वास |; 
कैसे अविश्वास किया जाय वह ब्रह्म का दरशन भां | 


तो नहीं होता । 


नाना विधानि शास्त्राणि युक्ताश्चेव पृथग्विधाः । 
किमधिष्ठाय तिष्ठामि तम्मेब्रूहि पितामह ।।२।। 


शास्त्र भी नाना प्रकार के हैं वक्ता भी विविध 
हें । मैं किस सिद्धान्त का आश्रय लेकर रहूं। इस 
प्रकार प्रश्‍न पर भीष्मजीने-ग्रस्मिन्न्थं पुराभूतमितिहास 
पुरातनम्‌ कहकर एक प्राचीन इतिहास को कहा कि 
एक समय प्राचीन कालमें मुनि महात्माश्रों का यही 
८षय लेकर भारी वाद विवाद हुभ्र। । ग्रन्त में छः 
हजार ऋषि इकट्ठा होकर सभा करनेको सभापति चन 


कर निर्णय लेना चाहे तो वाद-तक वितक पर न 


वशिष्ठजी सभापति पद लिये. न नारदजी लिये तब 


सब ऋषो कड़े अनुष्ठानमें कठिन तप किये तो आकाश 


eT, 


॥ १०७० 


च — 


(४०२१५६) | 


| टु ते कहा- सनद्धाम द्विजा गत्वा पृच्छध्वंस च 


| क्षति अथ ९ 
जाकर पूछा तब 


त हे ब्राह्मणों श्राप लोग सनकजी.के पास. 
ब विभाण्डक. न [मके क्षी ने भ्राकाश. 
बाणी से कहा कि तुम्ही निर्णय दे दो तो श्राकाश 


| बाणी ने कहा कि तुम लोग प्रन्ध, बहरे, लंगडे गू गे 


हो कहकर वह अ्रदृश्य वाणी बोलना बन्द कर दिया 
तब सब ऋषी उस स्थान से उठकर सुमेरु पर्बत के 
एक शिखर पर गये सतक जी मिले सवको शिक्षा 
दो। सनकजी ने कहा हे ऋषियों तर्क उस परमात्मा 


) के पास नहीं पहुच सकता है । श्राप लोग निश्चिन्त 


बुद्धिसे भजन में लग जावे । मैं आप सबको ध्यान 
वताता ऽ .... 2. | 
हिरण्य सदनं ज्ञेयं समेत्य परमं पदम्‌) | 
शरात्मना ह्यात्मदीपं तमात्मनि ह्यात्म पुरुषम्‌ ।। २६। 
उस परात्पर ब्रह्म परमात्मा का दिव्य स्वणेमय 
धामही परम पद जानना चाहिये । यहीं तक ज्ञानो : 
की बुद्धि जाशक्ति है यह सब वढुण्ठों में परात्पर 
धाम है | गुरु प्रदत्त बुद्धि द्वारा इस परात्पर धामको 
हृदय में ध्यान करने पर यह भगवत धाम हृदय के. 


भीतर दीपक की तरह से प्रकाश करता है तो तव. 
उस भगवत धाम के भीतर में रहने वाले परमात्मा. 
को यह ग्रात्मा प्राप्त कर सकता है । | 


संचितं संचितं पूर्व भ्रमरो वतते म्रमन्‌। 4 
योभिमानीव जानाति न मुह्यति न हीयते ।।३७॥| | 


` भ्रमर जिस प्रकार पहले फल २ प्रति रस इकटटा | 
करके तब ग्रपने घर में भृन्भूनाता हे वसे ही भक्त | 
गुरु कृपा से मन्त्र के अथों को इकट्ठा करके हृदय “ 
के भीतर अर्थ पञ्चक को निश्चय कर लेने के बाद : 
में तब अकार न्नय सम्पन्न होकर जीवन मुक्त होता 
है। उस अवस्था में भक्त फिर नकभी संसारमें मोह 

में पडता है और न भक्त को कोई घाटा होता है। 
यहा स्वरूपाभिमान है। 
प्रस श्रभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघपति पति मोरे 


न चक्षुषा पश्यति कश्चनेन हृदा मनीषा पश्यति रूपमस्य 
ईज्यते यस्तु मन्त्रेण यजमानो द्विजोत्तमः ।। ३८।। 


उस परमात्मा को कोई भी प्रपने चम चक्षम्नों से 
नहीं देख सकता है । अन्तःकरणमे निर्मल बुद्धि द्वाराही 


कि गया 


1४0) 


| उसके रूप को ज्ञानी पुरुष देख पाता है। उस पर- 
| त्मा का मन्त्र द्वारा यजन किया जाता है। श्रेष्ठ 
द्वज ही उसका भजन करते हैं। | 


नैव धर्मी नचाधर्मी दृत्हातितो विमत्सरः। 
ज्ञान तृप्तः सुखं शेते हामृतात्मा न संशयः॥२४ 


इस प्रकार के भाव विलीन महाआत्मा का मन 

रात्सये रहित ज्ञात से तृप्त होकर संशय रहित 

ग्रातन्दामृत सुख समुद्र में सोया हु्रा - ते, तोर, मैं 
| मोरादिक द्वन्द धर्मा धर्म रहित होता है। 


यह हिरण्य सदन श्री हनुमानजी का स्वयं रूप 
ही है क्योंकि मानस रामायण में लिखा है कि- 


बन्दो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन। 
जासु हृदय ग्रागार वर्साह राम सर चाप धर॥ 


ऐसा श्री गोस्वामी जी ने लिखा है तथा और भी 
अतुलित बलधामं स्वर्ण शेलाभदेहं, | 
` दनुज बन कृशानुः ज्ञानिनामग्नगण्यम्‌ ॥ 
सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, | 
 रघूपति वर दूतं वात जातं नमामि॥। 


( ४२ ) 


बलको अतुलता श्रीराम के आप हनुमान 1 
हैं। स्वर्ण पवताभदेह हिरण्य सदन हैं। परमात्मा | 
गुण रत्न हैं। बानरों के राजा हनुमान खजाना हैँ। | 
ज्ञानी जनों के आगे श्राप हनुमान ज्ञान श्रग्नि हैं जो . 
पाप रूप दनुजबन को जला देते हैं। सुक्ष्म बुद्धि वाते. 
वायु पुत्र श्रीसीतारामजी के दुत सर्वे लोक गुरु श्री. 
हनुमान सभी आत्माग्रों के ग्रात्म दीपक हैं। अतः | 
हिरण्य सदन. हैं। इसी महाभारत के वन पव में १४६ | 
अध्याय में श्रीहनुमानजी श्रीप्रसादा हैं यह भी लिखा र 
ह | 
सीता प्रसादाच्च सदामामिहस्थ मरिन्दम । 
उपतिष्ठन्ति दिव्या हि भोगाभीमयथेप्सिता: 11१८! 


ग्रनन्तश्रियो की श्रीसीताजी के प्रसाद से मुझ: 
सब भोग इस मेरे पास ही मनमाना प्राप्त होते है । 
प्रतः मैं श्रीप्रसादा हूँ यह श्री प्रसादा नाम पड़ने का 
कारण है। ' 


श्रीमद्वाल्मीकीय में श्री हनुमानजी को मान्यता | 
किष्कित्धा काण्ड सग ३ में- 


( ४३ १] 


क 


| | 
` कपि रूपं परित्यण्य हतुमान्मारतात्मज: । 


भक्ष रूपं ततो भेजे शठ बुद्धितया कपिः।।२।। i 


सबै प्रथम श्रीराम समीप श्राते श्री हनुमानजी 

ने वानर रूपको त्यागकर भिक्षु रूप श्रर्थात्‌ ब्राह्मण 

' इप को धारण किया क्योंकि दो का मेल करना है। 

प्राप सुक्ष्म बुद्धि के हैं शठका अथ मध्यस्थ भी होता 
हैं। हरेक कार्यों में आपको मध्यस्थ होना हे । 


नानग्वेद विनीतस्य नायजुवे द धारिणः । 
नासाम वेद विदुषः शक्यमेवं प्रभाषितुम्‌ ।।२८॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने श्रीहनुमानजी को प्रशंशा की 
कि हे लक्ष्मण ये हनुमान जिस तरह से. वोल रहे 
हैं। ऐसा भाषण ऋग्वेद यज्जुवे दादि सव शास्त्र पढ़े. 
विना कोई नहीं बोल सकता है। 
ननं व्याकरणं कृत्स्न मनेन बहुधा श्रत्तम्‌ । 
बहु व्याहरता नेन न किञ्चिदपशद्वितम्‌ ।।२६॥ . 


निश्चय है इन्होंने. सम्पूर्ण ब्याक रणों को अनेक 
प्रकारसे सुना है । क्योंकि बहुत बातोंको कहते हुये भी, 
कोई प्रपशब्द इनके मुखसे नहीं निकला । ये हनुमान 


( ४४ ) 


भारी विद्वान ग्रोर सतलक्षण सम्पन्न हैं । ३ ष 
राम मुख से प्रसंशा पुण ग्राचायत्व. का लक्ष हे। ॥ 


- धीसोता प्राप्ती का उपाय श्रीराममन्त्र स्वरूप | 
अंगूठी भी श्रीहनुमान को ही श्रीराम ने दी। . | 


ददो तस्य ततः प्रीतः स्वनामाद्भोपशो भितम | ` 
` अंगुलीयम भिज्ञान राजपुत्र्याः परंतपः ।।१२ || 


श्रीराम मन्त्र स्वरूप अंगूठो को श्री राजपुत्री 
सीताके परिचायक होगा । इस निश्चय पर अति प्रसन्न | 
होकर श्रीरामजी श्रीहनुमानजी के लिये दिये ।।१२।। 
ओर कहे।भी- |... 


अनेन त्वां हरि श्रेष्ठ चिन्हेन जनकात्मजा । 
` मत्सकशादनुप्राप्त मनुहिग्ना$नुपश्यति ।।१३।। 


हे वानर श्रेष्ठ इस चिन्ह के द्वारा श्री जानकी 

जी आपको मेरे भेजा ग्रा मानकर निश्चिन्त होकर 
दैखेंगी बात करेंगी । ये दो श्लोक कि० अ० ४ के हैं । 
श्री जातकीजी भी इस अंगूठी प्रभाव से श्री 
हमुमानजी को अपने से बात करने लायक समभोहै। 


किक 


ह. ४५ ) 


बाह्मी ० सुन्द० स० १६ 


त्वा प्रेक्षमाणा सा भतु: कर बिभूषितम । 
मुदिता भवत्‌ ॥०।। 


गही 
भर्तारमिव सम्प्राप्त जानकी 


नजी के हाथ से अंगूठी रूपमें श्रीराम 


प्ती मानकर श्रीजानकी जी श्रीहनुमानजी 
गैलाजी मानकर आनन्दित 


श्रीहतुम 
जी की प्र 
को ्रपनी सखी श्री चारुश 
$। तभी तो इस प्रकार से बोलो- 


परिश्रमाच्च सुप्ता. है राघवांकेऽस्म्यहं चिरम्‌ । 


पर्यायेण प्रसुप्तश्च. ममाङ्के भरताग्रजः | ।२१।। 


नजी से जब अंगूठी से परिचय प्राप्त 
किया तो तब आपसे भी मुझ श्रीरामार्थ परिचय 
मिलना चाहिए । इस प्रकार लार नुमानजी के कहने 
पर श्रीसीता जी .वोलीं. कि- मैं परिश्रम से थक कर 


जब .श्रीप्रीतम के श्रद्ध में बहुत काल तक सो गई। 
तब प्रीतम भी श्रपनी वारी से मेरे श्रद्ध में सो गए 
थे। यही हम लोगों का एकान्त मम स्थान पर वह 
इन्द्र का बेटा जयन्ता दुष्टता किया तब श्री रामजी 
ने एक तृण को ब्रह्मास्त्र बनाकर इन्द्र पुत्र को अपना 


श्री हनुमा 


र 


(028 ) 


महिमा । दिखाई । इस मम को श्रीलक्ष्मण भी गहों 
जानते हैं। ऐसी बात पति ब्रतास्त्री किसी पुरुष से 


नही कह सकती है। इसी लिये तो श्री हनुमान जी | 


कहते हैत 
` प्रेय मसहायेन चरता काम रूपिणा । 


` दक्षिणा दिगतु क्रान्ता खन्माग विचयषिणा 11७६ | : 


।। सु० स० ३५॥ 


री 


इच्छामई रूप धारण करने वाले मैने किसी को 


किया है। . 
इसी वात को श्रीरामजी भी कहते हे यु० स० १ 
कृतं हनुमता कार्य सुमहद्भवि दुलभम्‌ । 
मनसापि यदन्येन न शक्यं धरणीतले ।।२।। 
भबि दुर्लभ जो कार्य श्रन्य मन से भी नहीं कर 
सकता है। वह श्रीहनुमानजी ने किया । 
अहं च रघृवंशश्च लक्ष्मणश्च महाबलः । 
बेदेह्या दशने नाद्यः धर्मतः परिरक्षिताः ।।११।। 


eR, 


~ 


भी कोई सहायता की आवश्यकता च रखकर इस | 
दक्षिण दिशा का आपको खोजने के लिये आक्रमण | 


Pp 


E श्रीइनुमानजी ने भाज वेदेही जी के दर्शन सै 
> व रघुवंश तथा लक्ष्मण का धर्म पूर्वक परिरक्षण 


इदे तु मम दीनस्य मनोभूयः प्रकर्षात । 
गादहास्य प्रियाख्यातु ने कूमि सदृश प्रियम्‌ ॥१२।। 
मुझदीन का मत इस प्रिय कार्यका प्रत्यूपकार 
` करने के लिए व्याकुल हो रहा है ग्रतः। 
| एष सवेस्वभूतस्तु परिष्वद्धो हनुमतः । 
प्रया काल मिमं प्राप्य दत्तस्तस्य महात्मन, ।।१३ 
प्रत्यूपकार में में अपना सबस्वभूत श्रपने को 
यह समय पाकर महात्मा श्रीं हनुमानजी के लिये 
आलिगन दे दिया हूँ! 
इत्युकत्वा प्रीति हृष्टांगो रामस्त परिषस्वजे । 
हनुमन्तं कृतात्मान कृत कार्यमुपागतम्‌ ।।१४।। 
इतना कहकर श्रीरामजी अति अनुराग में गद्‌ 
गद्‌ होकर कार्य करके प्राये हुये कृतात्मा श्रीहनुमान 
जी को अपने हृदयसे लगाकर गाढ प्रालिङ्गन किये- 


फिर श्रीरामजी कहते हैं- 


उत्तर० स० ३१ 
न कालस्य न शक्रस्य च विष्णो वित्तपस्य च। 
कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्ध हनुमतः 1101. 
जो कमं संग्राम भूमिमें श्रीहतृमानजी के प्रत्यक्ष 
देखे गये-हैं | वसा कमं कभी कान से सुनने को तो | 
काल का न.इन्द्र कान विष्णु भगवान.का,त कुबेर | 
काहीमिला। | 
एतस्य वाहु वीये'ण लड़ा सीता च लक्ष्मणः। 
प्राप्ता मया जयशंचव राज्यं मित्राणि वान्धवाः । &। 
इन्हीं ध्री हनुमानजी के भुज वलसे मैंने लङ्का व र 
सीता व लक्ष्मण तथा विजय ग्रौर श्रीग्रयोध्या का 
राज्य व मित्र तथा वन्धुवंगं सब प्राप्त किया है। 


हनुमान मे यदि नस्या द्वानराधिपते; सखा । 


प्रबृत्ति माप को वेत्त' जानक्या: शक्तिमान्भवेत्‌ ॥ १० 
' यदि मेरे पास वानरराज सखा श्रीहनुमान न 
होते तो तब श्रीजानकी जी का पता भी कौन लगा | 
सकता था! ग्रौर भी सगं ४० | 4 
एककस्यो पकारस्य प्राणान्दास्यामि ते केपे। . त 
शेषस्येहोपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम्‌॥२३।। 


कि | ज्य 


( ४६ ) 


है कपे भ्रापके प्रति एक उपकार पर तो मैं 
अपने प्राणों को दे देता हूँ और श्रधिक उपकारों 
क लिये मैं ग्रपने परिवार के सहित तुम्हारा ऋषियां 
` हमेशा सहा. ` ` B19 Fh 


मद्धे जीणेतां यातु यत्त्वयो यकृतं कपे । 
नरः प्रत्युपकाराणा मापत्स्वायाति पात्रताम्‌ ।। २४ 


हे हतुमान आपके उपकार का कर्जा मेरे अङ्ग 
में जी हो जावे । में तुमसे उऋण होना नहीं चाहता 
हूँ क्यों कि उऋण तभो हुआ जा सकता है, जब धनिक 
में भी विपत्ति ग्रावे । अतः न तुममें विपत्ति ग्रावेन 
हैं उक्राण हों । प्रापका ऋणियां बना रहना चाहता 


> 
हृ) 


दै 
ततोऽस्य हारं चन्द्राभं मुच्य कण्टात्सराजन- | 
बेदुयं तरलं कण्ठे वबन्ध च . हनूमत ।। २५,।। 


इतना कहकर श्रीरामजी ने अपने कण्ठ से चन्द्र 


माला प्रकाशमान हार को.उतार कर वेदुये मणि 
सम प्रकाशमान श्रीहनुमानजी के पीले कण्ठ में पहरा 
दिया। | 


( ५० ) 


तेनोरसि निवध्देन हारेण महता. कपि 
रराज हेम शलेन्द्र श्‍्चन्द्रेणाक्रान्त मस्तक 


वण. पवत के शिखर सदश श्रीहनुमानजी के... 
मस्तक में वह श्रीरामचन्द्र प्रदत्त चन्द्रहारःचन्द्रमण 
से घिरा सदश प्रकाशमान हो गया । यह, दशय देख 
कर श्रीरामराज सभा में सभी लोग श्रति हष से उठ 


उठकर नृत्य करने लगे सबने श्रीराम चरणों में प्रणाम 


अपने आश्रित जनों की रक्षा के लिये भी श्री ; 
राम जो श्रीहनुमानजी को ही देखते हें नियुक्त करते : 
हैं। जसा कि श्रीमद्वाल्मीकीय युद्ध काष्ठ सग १२५ | 


अयोध्यां तु समालोक्य चिन्तयामास राघवः ।। 
प्रियकामः प्रियं राम स्तत स्त्वरित विक्रम: ।।१।। 


बन यात्रा से लोटकर भरद्वाजाश्रम में से श्री 
ग्रयोध्या की तरफ दष्ट करने पर अपने प्रियजनों 


भरतादिकों का प्रिय क रनेकी ,इच्छासे शध पराक्रमी 
श्रीराम। | 


चिन्तयित्वा ततो दष्ट वानरेषु न्यपातयत । 
उबाच घामांस्तेजस्वी हनुमन्तं प्लंवंगमम । | \। 


EY) 


हि चिन्ता मे. पड़कर बानरों की तरफ दृष्टी 


करके बई बुद्धिमान व तेजस्वी-तथाःकर्देकर आकाश 


१ 


पे चले वाले श्रीहनुमानजी से बोले ।॥॥२।। 


अयोध्या त्वरितो गत्वा शीघ्र प्लवगं सत्तम । 
नीहि कच्चित्कुशली' जनो' नृपति मन्दिरे ।। 


हे प्लवगो में श्रेष्ठ श्रीहनुमान श्राप शीघ्र स्वरा 


मेश्री्रयोध्या-जाकर राजा श्रीभरतजी के मन्दिर 
र देखकर पता लगाओ' कि क्या: भक्त जन सब कुशल 


तो हैट! और शगवेर पुर निषादराज को मेरा 


कुशल कहना मेरेःकहने पर वे ग्रांपको श्री,ग्रयोध्या | : 
वाशियों का सब उसमाचार बतावेंगे। क्योंकि निषाद ' 
राज मेरे-प्राणप्रिय/सखाः हैं।। मेरी कुशल सुनकर 


अति प्रसन्न होवेंगे, श्रौर श्रीभरतजी: के पास जाकर 
मेरी सव कुशल सुनाना-बानरों के साथ राजा सुग्रीव 
व राजा विभीषण के साथ ग्रा रहे हैं। श्रीरामजी 
तव गत्रप्रों को जीत लिये हैं। ऐसा समाचार सुनकर 
तब श्रीभरतजी की भावना क्या होती है । इस बात 
का चेष्टाग्रों सें पता लगाते रहना फिर आकर श्री 
भरतजी के भावों का समाचार भ्राकर मुभको देना 
क्योंकि खानदानी राज्य, में किसका मन/न लगेगा।। 


02202) 


एतच्छ त्वा यमाकारं भजते भरत स्तत [5 
से चते वेदितव्यः स्यात्सवं यच्चापि मां प्रति || 


यदि भरत जी का मन राज्याशक्त हो तो शीघ्र 
मकर आप मुक खबर दो, मैं यहीं से बन लौट | 
जाऊगा। इस प्रकार का भक्तों का भाव श्रीरामजी | 
श्री हनुमानजी के ही द्वारा प्राप्त करते हैं। स्वयं 
सवज्ञ होते हुये भी श्री हनुमानजी द्वारा सफाई के विना | 
किसी को भी स्वीकार नहीं करते हैं। यह है श्री 
राम दरवार में श्रीहनुमातजी की मान्यता तिस पर | 


. भी अभागे लोग श्रीहनुमानजी को नीचा दिखानेकी 


कलम उठाते हें । जन्द्रकला परत्व प्रकसिका प्रमाणा हे 
` श्रीभरतणी ने श्री हनुमानजी की पुजा को- 
देवो वा मानुषो वा त्व मनुक्रोशा दिहागतः। 
प्रियास्थानस्य ते सौम्य ददामि ब्रवतः प्रियम्‌ ॥ 
गबा शत सहस्त्र च ग्रामाणां च शतं परम्‌। ` 
सकुण्डलाः शुभाचारा भार्या कन्यास्तु घोडश 11४४) 


श्रीराम समाचार सुनते ही श्रीभरत जी उठकर 
आदर किये श्रोर'कहे कि हे सौम्य श्राप चाहे देवता 


( १३ ) 
। दाहे मनुष्य हों परण्तु मेरे ऊपर प्रतिशय. कृपा 
| रके भाप यहां शाये हूं। अत मैं. आपको पूजा में 
एक लाख गौ तथा सो. ग्राम श्रपण करके शुभाचार 
' सत्ता षोडश कन्या पत्यर्थ भेट करता हूं कहा- 
।गोस्वामीजीका लेख- मानस० उत्तर० दोहा २६ में 
श्रीहनुमानजी के ही द्वारा श्री युगल सरकार 
की कृपा सबको प्राप्त होती है। 


भरत शत्रहुंत. दूनों भाई, . 
$ सहित पवन सुत उपवन जाई। 
बहि बठि राम गुन गाहा, 
` कह हनुमान सुमति अवगाहा। 


-: दोहा ३६ में 


 सनकादिकं विधि लोक सिधाये 
थ्रातन राम चरन शिर लाये। 
पूछत प्रभहि सकल सकुचाही 
चितर्वाह सव {मारुत सुत पाही । 


सुनी चहहि प्रभु मुखे बानी हा 
_ ज़ो सुत्ति होइ सकल भ्रमहानी । 


(18४४ ): 


अन्तरयांमी प्रभ सब जाता, | | 
बुझत कहहु काह हनुमाना। 
जोरि पानि तब कह हतुमन्ता 5 
सुनहु दीन दयाल भगवन्ता। | 
नाथ भरत कछ पूछन चहई | 
| प्रशन करत मन सकुचत श्रहई। | 
` तुम जानहु कपि मोर सुभाउ | 
| भरतहि मोहि कछ कन्तर काउ। 
सुति प्रभ वचन भरतगहे चरना, 
| सुनहु नाथ प्रततारति हरना। 
नाथ न मोहि सन्देह कछ, 
सपनेह शोक न मोह। 
केवल कृपा तुम्हारि ही, 
कृपानन्द सन्दोह ॥३६।। 
- दोहा ५१ में :- | न 


हनुमान भरतादिक भ्राता | 
| संग लिये सेवक सुख दाता । 


0९). 


- दोन्ह निज वसन डसाई | 
बैठे प्रभ सेबहि सब भाई । 


मारत सुत तब मारत करई | 
पुलक वपुष लोचन जल भरई। 
हनुमान सम नहि बड़भागी, | 
नहि कोउ राम चरन अनुरागी । ... 
गिरिजा जासु प्रीति. सेवकाई 
. वार वार प्रभु निज मुख गाई 
इस प्रकार श्री हनुमान जी का गुण शड्रजी 
$ पाबेतोजी को सुनाये । | 
` =: लङ्का काण्ड में दोहा ६३ :- 
है दश शीश मनुज रघुनायक, र 
जाके हनुमान से पायक। 
_ यह श्रीरामजी को बड़ाई श्री हनुमानजी द्वारा 
कही है । 
इसको कहते हैं- तत्सुख प्रधान स्वझुल तत्कुपा लब्ध 
ग्रात्मा परमात्मा के लिये जब श्रपने को शुद्ध 
भाव से श्रपण करता है तो तेब परमात्मा भी यह 


प्रतिज्ञा किए हुये हैं कि- 


(/ ५६, )| 


ये यथा मां प्रपचन्ते तां तथेव भजाम्यहम 
भाववस्य भगवान. सुख निधान. करुणाभवन | 


तजि ममता मद मान भजिय सदा सीतारमण। 


जिनको. रही भावना जसो 
प्रभुमूरति तित देखी तैसी । | 
संसाराशक्त मनुष्य अपने स्वरूप को यथार्थता | 
को देखे विना कसे संसार से सर्वथा विरक्त हो सकता | 
है । इम प्रश्‍न का उत्तर श्री गीताजी में लिखा हे- 
अ°२ श्‍लोक ५६ | 
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। | 
रस वर्जे रसोऽप्यस्य परं दृष्टया निबतंते ॥ 
्रर्थात इन्द्रियोंको श्राहाह न मिलने पर इन्द्रियाय 
विषयों से निवृत्त तो हो जाती है। परन्तु मन को 
विषय चाहना समाप्त नहीं होती है। परस्तु यदि 
परमात्मा का. दर्शत हो जाता है तो तब शुद्ध अपने 
लिये वराग्य श्रौर परमात्मा के लिये सहज अनुराग 
हो ज्ञाता है। उस भ्रनुरागावस्था में आत्मा परमात्मा 
के लिये उसी प्रकार मे हो जाता है जेसे धन धनिक 
के लिये कामिनी कामी के लिये. होते हैं। श्री रास 
सवं लोक रमणाशील हैं। 


70.) 


प्त होगिनो$तत्ते सत्यानन्दे चिदात्मति । 
| ति राम पदे नासौ परब्नह्माभिधीयते ।। 


नदानम्द धन परमात्मा श्रीराम में योगिजन | 


ण करते हैं। श्रीराम सब में रमते हैँ । 


` रामो रमयतां वरः श्रीवाह्मीकीय में २-५३-१। 
` „ २७-२४।७-४२-२१। ` ` ७7४६-३१।७- ५६-२३ | 
२-६१-१ । 
इन छः जगहों पर लिखा है । ग्रतः रमणशील राम 
का रम्य होना ग्रात्मा का परमात्मा के लिये ग्रात्म 
समपर कहा जाता हे। | 
इसी भाव पर गोता अ० ३ श्लोक १७ में लिखा है- 
यस्त्वात्मर तिरेवस्या दात्मतृप्तश्च मानवः । 
आत्मन्येव च सन्तुष्ट स्तस्य कार्य न विद्यते ।।१७ 
ग्रन्तरात्मा के भीतर जिसको अनुराग तृप्ती 
सन्तोष का सम्बन्ध ज्ञान प्राप्त हो गया है वह कर्म 


धन से मुक्त है। परन्तु आचायेमान पुरुषो वेद 
७ छीन्द० ६-१४-२। 


गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई । | 
जो विरंचि शंकर सम होई॥ | 


( ५८ ) 

जन काह आँख जेहि फट्यो | 
गुरु को आंख वाला चेला को कान वाला हना | 
जरूरी है । नहीं तो - | 

हरे शिष्य धन शोक न हरई। 

सो गुरु घोर नरक मेह परई॥ 
 अ्रगंस्त्य संहिता स्तवक ३६ में 

3८ श्री जानकोजी को ग्रष्ट मुख्य वृथेश्वरो 5 

.. ॥ श्री पाबद्युवाच ।। 
ब्रहि भो कृपया स्वामिन्नामधेयानि चाद्यमे। | 
' जानक्या भ्रष्टमुख्यानां सखीनां करुणानिध ॥ 


श्रीपावेती जी प्रश्‍न करतो हैं- हे स्वामिन्‌ श्री 
जनकराज किशोरी ज्‌ को भ्रष्ट प्रधान यूथेशवरियो 
के नाम कृपा करके कहिये, ग्रौर हे करुणानिधे ।।१।। 


, जननीजनकानाञच तामानि शुभदानिच । 
कथयस्व महादेव ज्ञात्वा मामनु गामिनीम ।२॥। 


इन सखियों के माता पिता! के शुभ देने वाले 
नामों को भी भ्रपनी अनुगामिनी जानकर मुझसे 


क हिये ।।२।। wi 
AM‘ 


(01:00) 


F मही मासंपक्षौ च योंगलभ्नानि कथ्यताम्‌ । 
पुजन्मब्रता रमभर तत्फलुत्तमम्‌ ।।३।। 


तथा उनके जन्म, नक्षत्र, महीना, पक्ष, योग, 
उत, पुनः इतके जन्म के ब्रत केसे प्रारम्भ किये जाव ' 
इस ब्रत का उत्तम फल क्या है। हे महादेवजी यह 


मी क हिये ।।२।। 
॥ श्री शिव उवाच ।। 


प्रसन्नोऽस्मि महादेवि लाकाना हिंतकारकम्‌ । 
अशेषेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतां साबधान ।।४॥। 


` श्री शिवजी बोले कि महादेवि मैं श्रत प्रसन्न 
हितकारक प्रापके इस प्रश्न का 


हूँ अतः सव लोक 
गा । सावधान होकर श्राप सुतिये । 


उत्तर सम्पूर्ण में द्‌ 
म्ना तुं शत्रु जिद्वीरो निमिवंश्यो महाबलः । 
यर भार्या चन्द्रकान्ति पतिसेवाविचक्षणा ।।४।। 

एक तिमिवश में महा बलवान श्री शत्नजित नाम 


से प्रसिद्ध महाराज हुये उन्हीं की पति सेव) प्रवीणा 
श्री चन्द्रकान्ति जा भार्य्या रहीं |।४॥| 


( ६० ) 


तस्या जाता चारुशीला जानकीप्राण 
वशाखे चोत्तमे मासे पशिमायां शुभ 
इन्हीं की कन्या श्री जनकात्मजा ज को श्रतिशय 
` प्रिया श्री चारशीला ज्‌ सर्वोत्तमा वेशाख मास के 
पुणिमा के दिन शुभ, ग्रह, योम प्राविभवि भई।॥।६। ` 
चित्रायां चन्द्रवारे चधनुलग्नेधन प्रदे । | 
ततो सेवा धनं प्राप्त जानक्या: केमलाश्रयम्‌ ॥७। ` 
चित्रा नक्षत्र चन्दर [र धन के 
में आविर्भाव होकर श्री स्वामिनी ज की सेवा रूपी 
घन के लिए श्री महालक्ष्मीजी भी आपका आश्रयण 
करती हैं ग्र्थात्‌ आपकी स्तुति करती हैं ।।७।। 
निमिवंश्योयशशशाल्ी विदग्धा तस्यतु प्रिया । 
पस्याशुभदिने जाता लक्ष्मणा शुभलक्षणा ।।८।। 
दै गाष्टम्याँ ज्येष्ठमासे कुजवारे शुभग्रहे ॥ 
` शवणे मेषलग्ने घसिद्धयोगे शुभप्रदे ॥ 1 


इसी तरह निमिवश में श्री यश.शालि जी और 
उनको पत्नी श्री विदग्धा जी हुई । इनकी कन्या 


ज्येष्ठ मास, कृष्णपक्ष, अष्टमी तिथि मंगलवार रादि : 
मेष लग्न, सवण नक्षत्र सिद्धिप्रद सिद्ध योग में शुभ 
लक्षणा श्री लक्ष्मणाजी भगट हर `. 


बल्लभा। 
प्रहे ॥६॥ 


देने वाले धनुलग्न 


F 


डे 
जज हु 


कि धू 
८ 
म 


___ तिथि सोमवार, रेवती नक्षेत्र, सिह 


मे कुशला श्रीमिथलेश नन्दिनौ ज की प्रिय स 


0? ) 


पुनश्च कोमहाराजो निमिबंश्योऽरिमदतः । 
तस्यं भार्या च शुभदा श्रतीव पतिवल्लभा ॥१०। ; 
पुनः निमिर्वश में महाराज श्री अरिमदेन जी 
उनको अति प्रिया भार्य्या श्री शभदाजी प्रत्यन्त अपने 
प्रारांबल्लेभे की प्रिया रहीं १७॥ ` “ 
आषाढ शक्लपक्षे च नवम्या सोमवासरे । | 
` रेवत्यां सिंहलग्न चश भयोगे, श भप्रदे ।। ११।। 
तस्यां शभदिने जाता नाम्ना हेमा सुकष्यका ' 
सवे विद्या विनीता चर्केलासु कुशला संखी ।। १२ । 


इनके गभं से आषाढ महीना, शुक्लपक्ष नवमी 
लग्न ग्रौर शभ 


देने वालें शभयोग में सबं बिद्यामें प्रवीणा सब केल! 
खी श्री 
हेमा ज का जन्म हुंग्रा || ११7१२।। 
तथा चैक्रोमहावी रोबिजेशीलश्च नामत | 
तस्थे कांता सुवत्ता च गुणरूपसमाबुती 
एवं निमिवंश के एक महावीर्य्यवान महाराज 
विजेशीलज इस नाम से प्रसिद्ध हुये उनकी गुणरूप 


। १३।। 


युक्ता श्री सुवृता जी भार्य्या हुई ।।१३॥ 


रो 


१ 


(RR ° 
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तस्या क्षेमकरी जति चाम्ना क्षेमा सुकन्यका। ॥ 
गुशरूपसमायुक्ता जानकोप्राणवल्लभा ।1१४॥ 
उन्हीं की कन्या सर्वे जगत को क्षम करने वाली 
गुण, रूप संयुक्ता श्री जानको जू को प्राण बल्लभा | 
सहचरी श्री क्षेमा ज्‌ प्रगट हुई ॥१४॥ 
शभे श्रावणके मासे शक्लाष्टम्यां शुभग्रहे॥ . 
विशाखायां चन्द्रवारे मीन लग्ने शिवे तथा ॥११ |. 
इनके जन्म का समय श्रावण मास, शुक्लाष्टमी र. 
बिशाखा नक्षत्र चन्द्रवार कल्याणप्रद मीन लगन है ॥११ _ 
पुनश्चेको महाराजो महोमंगलनामकः । | 
तस्य प्रिया मोदिनी च पंचम्यां रविवासरे ।।१६॥ | 
' पुवभाद्रपदै भे च योगे सिद्धिशुभ प्रिये । । 
मेषलग्ने वरारोहा साभवज्जानकी प्रिया॥१७। | 
पुनः निमिवंश ही में महीमंगल नामके. एक महा | १ 
राज हुये तिनकी परमप्रिया भार्य्या श्रीमोदिनी जी. 
रहीं । उनके गर्भ मे भाद्रपद महीना, पञ्चमी तिथि | 
पुर्वा भाद्रपद नक्षत्र, रविवार, सिद्धि योग, मेष लग्न | } 


मे श्रा विदेह राज 
कुमारोज की हि 
रोहा नी प्रगट हाई ||, क त प्रिया श्री बरा 


तथा चेको महाराजो निमिवंम्योवलाकरः। 
तस्य भार्य्याशोभनांगी गुणरूपविभुषिता।। १५।। 


सी प्रकार इसी बंशमें श्री बलाकर महाराज 
प्रौर गुण रूप भूषिता श्री शोभनाङ्गी जी उनको 
धम पत्नी हुई ।।१८।। 


तस्यां जाता पदम्‌गंधा नाम्नानामाथसंवृता। . 
पद्मपत्र समाकारा पद्मकेलिबिचक्षणा ।।१४।। 
इन्हीं की कन्या कमल के पत्र के समान कोमल 
और सुगधिविशिष्ट श्रङ्गवाली तथा कमलों को लेकर 
दिव्य दम्पति केलि में परम प्रवीणा श्री पद्मगंधाजी 
हुई ।।१६॥ 
आश्विने च सिते पक्ष सप्तम्यां गुरुवासरे। 
पूर्वा भाद्रपदे भे च मीनलग्ने शुभग्रहे ॥२०।। 
इनका जन्म समय भ्राश्विन महीना, शुक्ल पक्ष 
सप्तमी तिथि गुरुवार पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र मौन लग्न 
माना गया है।२०। 
पुनश्चेको महाराजस्तेजः शाली महाबल: । 
तस्य प्रयाविश।लाक्षी विलक्षणगुणास्विता ॥२१ 


(Fae) 


पुनः एक महाबल वाले ्रीतेजश्शालीजी महा- 

राज इसी निमिवंश में हुये जिनकी विलक्षण गुणयुक्ता 
श्री विशालाक्षी 'जी महारानी हुई।२ 
तस्यां सुलोचना 'नाम्ना जातापुत्री सुलक्षणा । 
गुणरूपसमायुक्ता जानकोप्रेमविह्वला ॥२२॥. 

उन्हीं के गर्भ से श्री सुलोचना जी' प्रगट हुई 

जो सर्वे लक्षण सम्पन्ना गुण रूप से युक्त तथा श्री 

जनक किशोरी ज के प्रम में विहवल रहा करती 

हैं॥२२॥ `` ` | 

` :'कातिके शक्लपक्षे च नवम्यां भौमवासरे। 


रोहिप्यांदेवलग्ने च साध्ययोगे शभग्रहे ॥२३॥ ` 


इनका लन्म कातिक महीना शक्ल पक्ष, नवमी _ 
तिथि भौमवार रोहिणी नक्षत्र, बृश्चिक लग्न, साध्य 
गिग, इन सब शुभ ग्रहो में हुआ है॥२३॥ | 
ततश्चकोमहाराजो महावीषर्योप्रतापनः। 
तस्यभार्यावित्रीता सा नामार्थगुणसंयुता ॥ २४॥ | 


तिसके बाद महावीर्य वाले एक महाराज श्ररितापन 


नामसे विख्यात हुए जिनकी भार्या नामार्थ गुण सम्पतता 
श्री विनीता जी हुई ॥२४॥ `ˆ 


जसन 


( ६५ ) 

1 सर्वसौभाग्यसगुत। | 

विद्याविशारदा । । २५।। 
में प्रवीणा सव - 
युक्ता श्री शुभगा 


तस्यां श्रीशुभगा जात 
सवैसदगुणसम्पच्चा से 


तिनहीं की कन्या सवं विद्य 


सदगुण सम्प एवं सव सौभाग्य 


जी हुई ॥२४५॥ . 
मार्गशीषे सिते पक्षे नवम्यां चन्द्रवासरे । 
गेगेद्विविग्रहे ॥ २६।। 


पुष्ये भे बषलग्ने च सारथ्य 
महीना, शुक्ल पक्ष, 


इनका जन्म समय ग्रगहन 
त्र साध्ययोग द्व्स्वि 


नवमी तिथि, चन्द्रवार, 37 नक्ष 
भाव लग्त माना गया है ॥२६।। 


` अ्रष्टाविति सखीमुख्या नक्याः करुणानिधः !! 
एतासामपि सर्वासां चारुशीला महत्तमा '। <| 


करुणायती श्री मिथर्लश किशोरी जू की यही 
सखी हैं प्रर्थात्‌ यूथेश्वरी हें । इन सबों में 
प्रधान महत्वशालिनी श्री चारुशीला जी हैं ॥॥२७॥ 


» उसी श्री श्रगस्त संहिता के ८ स्तवक में यह लिखा है 
ल्ली रूपधारी भूद्रत्ग मण्डपे । 


लक्ष्मयास्तु स 
स्वदेहात्तु सखी रन्याश्चात्मीया रास म. ले ॥ ५५ 


Matas ner रा) 
rR.) 


उस समय में उस रास मण्डल में श्री १ 
जी ने अपना सखी रूप धारण किया तथा अपने ङ्ग 


से भ्रपने समान रूप गुण वाली बहुत सी सखिया 
प्रगट को ।॥५५॥ 


पा 
| 
लक्ष्मणा लक्ष्म युक्ता च नाम्ना स्थाता निजस्थले। 


तदाभरत शत्रघ्नौ सखी रूप धरौ स्थितौ ॥१६॥ | 


श्रो लक्ष्मण जी लक्ष्मणा नामक सखी रूप से | 
अपने सेवा स्थल पर ग्रौर तदनन्तर श्रीभरतलालजी 
व शत्रृध्न जो सखी रूप धारण करके अपने-ग्रपने 
सेवा स्थल पर उपस्थित हो गये ॥४६॥ १, 


शुभगा सव सोभाग्य सद्गुणानां शभस्थली । 
तथेव नाम हेमा च महा ऐश्वयभृत्तथा ।।५७॥। 


श्री भरत जी शुभगा नाम की सखी हो गये जो 
शुभगा सव सोभाग्य तथा भ्रन्य भो सर्व सद्गुणो को 
पदा करने वाली सदगुणों को भूमि है उसी प्रकार 
शत्र्ध्न जी भी क्री हेमा नाम की सखी होकर महा 
ऐश्वयं का प्रकाश करने लगी ॥५७॥ 


र निजा निजा स्तास्तु सखी समस्ता, | 
प्रकाशय स्वे स्वे मणि रत्न मण्डपे । 


be ३... जो 


| र 


रामादय स्ता मणिमण्डपेषु 
लीला बिलासं सुतरां प्रचक्न: ।।५८।। 


. उन सब की समस्त निजी स्वरूपों की सखियां 
पृथक २ अपने २ मणिरत्न जडित मण्डपों में सुशो भित 
हुई और उन मणि मण्डपों में उन समस्त रामागणों 
ने अनेक प्रकार के रासलौला बिलासों कौ विस्तार 
किया ।।४८.। | 


रास प्रकाशो मशि .मण्डपेषु, 
पृथकपृथय्यो स्सुजले स्थलेषु । 

पुराण तन्त्र स्मृति वेद शास्त्रे, 

रुपाङ्गमङ्कं शच शभ स्तरङ्गः ।। ५६।। 


यह दिव्य रास पुराण तन्त्र शास्त्र स्मृत्ति वेद 
वेदांग उपग्रङ्गो के समूहों और शुभलीला चरित्रों से 
युक्त श्राकाश जल स्थल में पथक २ मणि मण्डपों में 
प्रकाशमान हुश्रा ।।५&॥ | 
लोमसरामायणान्तगंत ग्रध्याय २४ में भी 
a श्रीमच्छी स्वामिनी सीता श्रीराम प्राण बल्लभा । 
` साकेते$चिन्तयन क्वापि जीवावस्थां विचाय च।१ 


ER) 


श्रीराम प्राएबत्तभा सव Hi जामि श्रीसीता॥ | 
हियौ समय ध्म साकेत में रहते सतार 3. 
शवों की प्रती वस्था को समभकर वितता मे पड. 
ई॥1४॥ त अपनी प्रिय सली सै । 
जरो प्रिये बल्लभस्य ख प्रियासि मम जीवनम्‌ । 
मृत्यु लोक दशां दष्ट्वा मनसा मे विचारितम्‌ । २ 
हे प्रिय सखी चारुशीले तुम मेरे प्राण जीवन 
प्रीतमकी प्यारी है। मेरी भो प्यारी है। मेरे मन में 
मृत्युलोकस्थ जीवों की दशा देखकर एक विचार 
राया है. सो मुनी ॥२॥| 
्ोमासरेऽति परियो भर्ता क्रीडामति मनो रमाम्‌। 
व्यरचद्ध प्ययोध्याये मनुरूपा वरप्रदः ॥३॥ 
मेरे श्रीमान भर्त श्रीरामजी मन रमणीय मेरे 
id प्रति पि शीला के करने के लिये श्री मु सत 
क ही वरदान देकर प्रयोध्या के लिये भू लोक में | है 
पश । प्रत्‌ वेवशवतमनु द्वारा ग्रयोध्या 
| *महोचुका है॥३॥ का 


( ६६ ) 


पाभि मंया पुत्री भविष्यति । 


७ द्वे विध्य रु 
त्य सत्यवाक्‌ पूर्ति तत्परः ।।४॥। 


गरो सब सखिया स्त्री पुरुष द्विविध रूप धारण 
द्वी हुइयों के तथा मेरे साथ प्रीतमके पुत्र बत करके 


माता पिता का सत्यवाणी से सम्मान करते हुए लीला 


री मै तत्रर हैं। .. 
वयि दास्य भावं सहि सं . विधाय. 
८ मे प्राणितः स्वामि पदात्परांमुखाः | 
डे तान्सन्मुखी कृत्य सुखे नियोक्ष ति, 
oo ुष्टान्प्रणश्यात्मजना नविष्यति 11९ 


श्री प्रीतम जू तुमको दास भात से ग्रपनाकर 

भरे और प्रोतम के चरणों से विमुख जो जीव दुःख 

समुद्र में बूड़ गये हैं । उनको ग्रपने सन्मुख करके, 
' मगवतः धाम सुख समुद्रके सन करेंगे और दुबु द्धियों 
का संहार करके निजी जनों की. रक्षा करेंगे ।।*॥। 


ग्रत. स्त्वळ्चाळ्जनी गर्भाद[सूय कपिता जज । 
क्ति बंशें त्वयि ॥॥६।। 


` ब्रह्म विष्णु शि वादीतां मम श 


इसलिए हे चारुशीले तुम प्रञ्जनी माता के 


ss 
है, च तदगेहे त्वतिस्थितिश्च | मयासह। 
शक्तिस्त्वं मम पूर्णासि केनांशेता भिहीयसे ।। १०॥ 
मैं उन्ही के घर उत्पन्न होऊगी तुम भी मेरे 
` साथ रहोगी तुम मेरी पूर्ण शक्ति हो हि । कौन अश 
` से कम पड़ती है / ॥१०॥ ७ 


मम प्राण प्रिया सि त्वं सखी यूथप पालिका! 
ग्रतः सवे श्वरो सञ्चा तव निर्धारिता मया ॥११।। 


तुम मेरी प्राण 
, की पालने वालौ हैं । इसलिए 
नाम पद से निर्धारित किया है ॥११॥ 
मान सस्थितिः । 
विष्यन्ति चकदा ॥ १२ 


मैने ग्रापको सवे श्व री 


ग्रस्माकं जननं साक क्रीडन 
विवाहादिक्र संस्काराः सम्भ 
हम सवके जन्म वालक्रीडादि सवस्थिति तथा 
त्रिवाहादि संस्कार सब एक साथ होंगे ।' १२॥ 
ववत्त; कापिप्रिया नास्ति त्वम्मे प्रियतमासदा । 
'शक्तित्वा दूय गच्छतु पदं ते ह्यखिलेश्वरी ।।१३।। 
` तुमसे ज्यादा कोई प्रिया नही है तुम मेरी सदा 
प्रति प्रिया हो सभी लीलास्थानों में सब यूथेश्वरियों 


प्रिया हैं श्रौर सखी यूथेश्वारियों 


+ 
resem 32% 


| ७१ ) 


का ग्रपनी शक्ति सै विधान बना देना गुण तुम्हारे 
मे है इसी में अजिलिखरी पद तुम्हारा है ॥१३॥ 


हये च स्वामिंतो दासो वाऽली. चान्तः पुरे तथा | 
सेवा द्वयं तबेवास्ति कोतुक शोभन भवेत्‌ ।। १४।। 
बाहर में श्री प्रीतम ज्‌ के साथ दास भाब से 
भोतर में मेरी समान ग्रली मुख्या होकर दोनों स्थलों 
में सेवा भार तुम्हारे ही हाथ हो | यह लीला सुम्दर 


टोगो॥१४ | 

ऋतुराजे मधी मासे नवम्यां सु सिते दले । 
प्रकाश्य स्वामिनो रूप वशाखे च तथा मम्‌ ।१५।। 
बसन्त में मधुमास चत शुक्ल नौमी की तिथि 
में श्री प्रीतम प्रगट होव । वैशाख शुक्ल नौमी में मैं 

प्रगट होऊ ।।१५।। 

चत्र शोभाउज़नी गर्भा शाखे चन्द्र का म्तितः । 
रिक्त पूर्णा जनि प्राप्य त्वम्तु पृण कला भव ॥१९ 
रोर तु चत्र में श्री ग्रञ्जनी के गर्भ से और 
का ik & तिथियों में दो रूप धारण 
रण कलाधा रण करो ।॥।१६॥ 


( ७२ ) 


'-साहेख् नाम रूपं वो वहिरद्भान्तरङ्गयोः । 
मनो वाञ्छितदं सर्वे तुभ्यञ्चेता मेमाशिषः ॥ १७ 


बाहरी भीतरी दो सेवा रूपों के कारण तुम्हारे | 


हजारों नाम रूपः सबके मनवाञ्छित फल देने वाले 

होंगे । यह हमारा तुम्हारे लिये आशीर्वाद है ।।१७।। 
गुस्माभिवे भुवं यावः प्रति त्रेता युगागमे । 

 जोवी नामोदयावश्च नमं कृत्वा त्र कालिकम्‌ ॥॥६5। 


आप 'संवो के साथ प्रत्येक त्रेतायुंग में हम दोनों 


लोक में ग्रवतार लेकरं कोमल चरित्रों से सभी जीवों 
को तीनों: कालैः श्रानन्दित करेंगे ॥१८।। 
प्रियः प्रियतमो क्वापि बहेलंभाहं च बंल्लभः। | 
वैहार्य कोतुंक्रं चेतत्‌ क्रीडनं मोददार्यकम्‌ ।।१६।। 


` कोमल चरित्रं में कंभी श्रीप्रोतम जू प्रौर कभी 
कहीं में ही प्रीतम ज' का रूप घर कर श्री प्रीतमं 
ज्‌ प्रिया ज्‌ श्रादि रूपों से हम दोनों का विहारमंय 


चरित्र औनन्दैदीँयंक होगा । | 
सेवां विवेंकी 'कुंवरत्या सएयो भतु' ममापि च। 
स्व शक्तितः काम रूपं भूम्यां यूयं. भविष्यथ ।1२० 
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हे पण्डिते तुम सब सखियां हम दोनों भर्ताभार्या 
को अपनी २ शक्ति के अनुसार सेवा करती हुई भूलोक 
में भी इच्छा मयी रूप बनाने वाली हो वोगी ।।२०॥ | 


विधाय वाल लीलां च ववाही मथ दण्डकम्‌ । | 
` सम्प्राप्य विहरिष्यामि स्वेच्छया सप्रिया प्रिये ।।२१। | 


हे प्रिय सखी इस प्रकार लोक में अवतार लेकर _ 
बाल लीला विवाह लीला फिर बन लीला करके अपने _ 
श्री प्रीतम के साल इच्छामय कौतुको को प्राप्त कर 
भक्ती के हृदय में स्वच्छन्द विहार करूँगी ।। २१॥ 


अंशेषु प्रियतमस्य त्वमुल्लघ्य च महोदधिम्‌ । 
इशास्य कुम्भकण च हत्वा राज्यं प्रदास्यसि ।।२२। 
श्राप श्रीप्रीतम ज्‌ के अंशोमें श्रेष्ठ होकर महोदधी 


का लाघ कर (तथा श्राप द्वारा सहायता से) रावण 


ओर कुम्भकर्ण को मारकर विभीषण को राज्य प्रदान 
करेंगे ।। २२।। | | 


रूपानन्त्यं धरिष्यन्ति चिलोकौस्थाश्चदेवता:। .. 
कथङ्च न गमिष्यन्ति. कोऽप्यन्तं मकेटादित: ।।२३। 


तीर्नी लोकों में रहने वाले जिनने देवता हैं वे 


( ७५ ) | 


है बानर ग्रादि अनन्त रूपों को धारण करेगे, उनमें 
होई भी किसी प्रकार पार न पावंगे ॥२३।। 


` भ्रभिभार हरः स्वामी संग्राम त्वङ्करिष्यसि। 
` इहिरभ्तश्च नित्यत्वं रूप त्रथ वतीयतः।।२४।। 


यथार्थ में श्री प्रीतम जू पृथ्बी का भार उतारने 
बाले हैं। तथापि लड़ाई तुमही करोगी । क्योंकि तुम 
बाहर भोतर लोक में तथा नित्य रूपसे दिव्य धाम 
में तीन रूप वाली हो ॥।९४।। 

चारुशीला श्रीप्रसादा नामनी ते ममातप । 

सख्य: कन्या ब्रजिष्यन्ति तासां पाठः पृथक पृथक्‌ ।।२५ 


चारुशीला श्रीप्रसादा तुम दोनो मेरो छाया हो । 
जितनी सखियां हैं। सव कन्या भावको प्राप्त होवेगी । 
उन सबों का पाठ अलग ग्रलग होगा ।।२५।। 


वो भूयन्ते नित्य लीला यत स(केतगा वयम्‌ । 
सखी: सम्प्रेष्याम्येव जन्मतो वहु हेतवः ॥।२६।। 


नित्य लीलायें होती रहती हैं, जिन्हे हम सव 
साकेतषासी आनन्द अनुभव करते हैं, मै प्रपनी सखियों 


| ( 6९.) 


को भेजती हूँ जिससे यह बहुत कारणों से जन्म सेने [ 
वालो का हित होवेगा ।।२६।। 


शीलं ते शोभनं भूयाज्जीवाना मनुरञ्जने। | 
समीराच्च गति स्तीब्रा स्वामिनः कायं साधने । ।२७ | 


जीवमात्र के प्रिय हित करने में तुम्हारा शील | 
स्वभाव पुन्दर होवे और श्री प्रीतम ज के काय साधन 
में तुम्हारी गति वायु से भी तेज होवे। २७॥ 
भरत: शुभगा रूपो लक्ष्मणा रूपो लक्ष्मण: । 
सुलोचना च शत्रघ्न स्तव प्रिये हनुमान्‌ स्वयम ।।२८ 


हे प्रिय सखी ये उभगा भरत, का रूप तथा 
लक्ष्मण लक्ष्मणा का रूप और सुलोचना शत्रघ्नका रूप 
शारण करें । तुम स्वयं श्रीहनुमान रूप धारण करो । 


नऋणीभूयाच्च भरत सन्देश माप्य स्वामिनः । 
जग्ध्वा संजीवनी शेषो बिशेंषज्ञो ने व कथम्‌ ॥२& 


श्री पोतम का समाचार पाकर श्री भरत जो 
एुम्हारे ऋणी होंगे फिर निश्चय करके संजीवनी बूटी 


को खाकर लक्ष्मणाजी क्रणके विशेषज्ञ क्यों न होबेगे। | 
।। २५) | 


(७ ७ ) 


£. भतु मंम प्राण समा भव। 
प्रस्त; पुरे सखी मुख्या वाह्य दास प्रधानकम्‌ ।। 


शरी प्रीतम ज को भाइयोंसे प्रधिक प्रिय होवो 
ररे तो प्राणों के. समान होवो मेरे घरके भोतर सब 
वखि समाज में मुख्य होवो तथा बाहरी सेवक गणों 
में दास प्रधान होवो ।।३०।। म 


श्रीसीतायाएच स्वामिन्याः श्रीशी लाया मनोहर! । 
एष साकेत सम्बादो वणित: सुविचायेताम्‌ ॥ ३ ९।| 


इस प्रकार यह श्री सीताजी स्वामिनी का श्री 
चारुशीला जी का मनोहर सम्बाद श्रीसाकेत में हुश्रा 
है जो सुन्दर तरह से विचार कर वण" किया हुआ 
है ॥॥३१॥ | 

स्वामिने कृत संकेता वृत्त सवस्य जानकी । 

श्रीचादशीला हि मम सवे एवरी विनिश्चिता ॥। २२। 
री ज ने प्राण प्रीतम जू के लिए 
कि हमने श्वीचारुशीला 
एचय किया है ।३२ 


* ४२२७ कक 


श्रीराजकुमा 
सब वत्तान्त का संकेत किया 
जी को ही सवे एवरी इस प्रका नि 
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| 
चित्रक्टे प्रसिद्धोऽस्ति कामदः कामलोलुपः। | 
` सतु क्रीडन हितो विविक्तस्थो मनोहर; ।1३३,। 


चित्रकूट वनमें निवास करने से काम को अपने | 


में छिपा रखने बाले कामदगिरी व्रिख्यात हो, एकान्त 


में प्रति मनोहर सर्व ऋतु सुखद लीला विलास हितार्थ 


हो ॥३३।। 


तत्र मे क्रोडन दृष्टवा साधवो मोद भागिनः । 
सत्संग रहिता अज्ञा मत्त्वाश्चर्य च. दुःखितः ॥२४॥ 
उस लीला प्रसंग में मेरा बिलास कौतुक को 
देखकर साधु जन आनन्द के भागो होंगे। 'ग्रज्ञानी 


जीव सन्तो: का संग रहित. होने. से आश्चयं जनक 
मानकर दुखी होंगे ।।३४॥ 


गाथां गोप्यतरा मेतां साकेतीयां च सवंदा। 
ग।था रहस्य, बिज्ञाय, सतस्य र्ति सुखिनो जना: ।।३५ 


उपासक गण'साकेत' की छिपी' हई. इस. प्रेममयी 
गाथा के रहस्य को जानकर सुखसे निवास करेंगे ॥ ३५ 


भक्ति मन्तो रहस्यज्ञा भविष्यन्त्येव नान्यथा । 
तेषां वास. स्त्वयोध्यायां साकेते.च निरम्तरम ॥३६ 


( ७६ ) 


| गुप्त रहस्य को जानने बाले भक्ति युक्त होंगे ही. 
| ॥ भक्तों का तो निरन्तर माधुर्यं पुरी अयोध्या में 
पाश तथा ऐश्वर्य पुरी साकेत में वास होगा ही। 
इस ग्राशीर्वाद में ग्रन्यथा नहीं होगा ।३६॥ . ढे 


यथा कृते च साकेते श्रताया मवध तथा । 
द्वापरेष्जुन संगे च कलो राज्यं करिष्यति ।। ३७1 


श्री हनुमानजी सतयुग में दिव्य धाम साकेत में 
ता में श्री ग्रयोध्या में द्वापर में ग्रजुन के संग रथ 
को ध्वजा में वाश करेंगे । कलियुग में श्री अयोध्या 
का राज्य श्री हनुमानगढ़ी पर राज कर ।।३७।। | 


इति श्री लोमस रामायणान्तरगत श्री साकेत 
धाम में श्री जानकी व श्री चारुशोला सम्बाद प्रसग 
सम्पूणम । 

अब श्री हनुमत संहिता अ० १ में भी श्रीग्रगस्त्य 
जी श्री हनुमान जी से कहते है | 


| श्रतं रामस्य महात्म्यं तव वक्रान्महाकपे। | 
३ ऐश्वर्य मतुलं तेजः प्रभावं परमात्मनः । ३।। 


हे श्री हनुमानजी श्रापके श्री. मुख-से-परमातमा 


07.) 110 
त तेज प्रभाव गरु 
श्रीराम जी का महात्म ऐश्वर्य तैज म अपुले है 

यह सब तो सुन लिया है।. RE 
धु गोपतीयळ्च यदलभ्य शुरासुर: ।४॥।. . 
त्सव श्रोतु मिच्छामि विस्तारेण तवाननात । 
| त्वं साक्षाच्चारशीला च, नित्या मध्ये प्रपुजिता | ।५॥ | | 


- प्रब जो रहस्य चरित्र देवता असुर सभी को 
दुल्लेभ है अ्रत्यन्त गोपनीय है । उस गुप्त रहस्य पि 
को आपके श्री: मुख से विस्तार से सुनना चाहता हे ॥ | 
क्योंकि श्राप श्रीसीतारामजी के नित्य विलास स्थानीय 
सभी सखियों. के मध्य प्रधान पुज्य हैं। ऐसा श्री | 
' अगस्त जी के कहने पर श्रीहनुमानजी ने बहुत बिस्तार | 
श्री सीताराम रहस्य सुनाया । ग्रन्त में यह न 
कि- ग्र० ५ | oR 


ब्रह्म॑ विष्णु महेशाद्या: सन्त्यन्ये चिरजीविनः । 
सवे ऽपि विभवाशक्तायतोऽहं विभवात्पर: | ।७३॥ | 
त्रिप्रादस्थ एक पादस्थ करोणों ब्रह्म ण्डोंमें ब्रह्मा 
विष्णु महेश ग्रादि अमर जीवन बाले हैं तो बहुत 
परन्तु सभी चिरंजीवी श्रपने-अपने अगाध ऐश्‍वर्य में 


॥ 2) 


न ; प्रशक्त हैं ग्रतः वे श्रीराम रहर" को पुरा नहीं जात ते 
 हे। श्रीराम का किंचित भी ज्ञान होने पर एऐखप 
 आाताहीहे सो मै तो एक किसी भी सृष्टी में षट्‌ 
` जकार सम्पन्न व नीचयोनि बातर का *” धारणा 
कर लिया हुं) अत कोटि सये सम तेज कोटि काम 
| झम सुन्दर भी हो जाऊं तो भी बानरी नीचता नहीं 

` छुटेगी । ग्रतः मेरे श्रीराम ज्ञान का ऐश्वर्य लौटकर 
` श्रीराम में प्रवेश कर गया । अतः श्रीराम जी मेरे 
` अधीन हो गये तो तब मैं श्रीराम सेवामें सर्वाधिकार 
प्राप्त कर; लिया हे. इसी से ग्रव मे 


माधूये च वयस्याह मरवय हनुमान्कपि 
किञ्चित्तनैव जनामि रहस्य रामसीतयोः ।।८०।। 


1 


श्रीसीताराम माधुयं लीला में तो श्री जानको 

जी की समान प्रवस्था वाली सखी होकर रहती हू 

ऐश्वर्य चरित्र सें हनुमान बानर होकर रहता ह । 

इसीसे मैं श्रीसीताराम जी का गुढ रहस्य 55 जानता 

हे । ऐसा श्री हतुमत संहिता में लिखा हैं जो सेठ 

लक्ष्मी चन्द छोटेलाल ने ला० ना" प्रस, मुरादाबाद 
में सैकड़ों वर्ष पहले छापा है। | 


> 


( १२ ) 


श्री अमर रामायण भ? २३ में भी ५ सखी 
क्रमेणैव धुण्विदानि सविया व्राश मन्दिरम | 
तथा पैस्या: पंखीताव्च मुख्याताळ्च यथो चितम | 
प्रब श्रीज्ञातक्री जी के निवास मन्दिर का भी. 
क्रमशः वर्णन करती हूँ सुतो । प्रीर उसी प्रकार श्री | 
जानकोजी की मुरु वखियोंके.महलों का भी यथोचित | 


वर्णन करके सुनाती हूं । 
चारुशीला लक्ष्मणा च पद्यगन्धा सुलोचना । . 
वरारोहापि कषयेमाँच हेमापि शुभगा च ता: ॥ 
'प्रभान. सखी श्री चारुशीला, लक्ष्मणा, पद्मगन्धा _ 
सुलो चना, 'वारारोहा, क्षेमा, | हेमा, सुभगा ये आठ ह |: 
| सर्वासाम्प्रेरका: विद्धि ह्येताः रामस्य -सीतया। 
` स्थापिताराज कन्यार्ना पत्नीनां रूप विग्रहाः ॥ 
हे.सुकान्ति! श्रीसौतारामजी की समस्त सखियों 
में -मुख्या ये ग्राठ .सवकी प्रेरणा करने वाली हैं ऐसा 
तुम समझो । समस्त राजकच्या श्री रामजी की पत्नियों 
में :प्रधान रूपा और अति सुन्दर विग्रह वाली हैं 
निव्याश्च तित्य मुक्ताश्च सिद्धान्शाः साध्यसम्भवा: | 
इति भेदद्वयं राम पत्नीषु राजकन्यके॥ . 


ह... 


(९६६१७ 


है राज्यकन्यके ! श्रीराम जी की पत्नियों में 
पार्षद नित्य मुक्त पाषंद ये दो भेंद वाले 
ढाङ्ग ओर साध्य सम्भव दो रूप से प्राप्त हुए 
हे 

` चतुष्षष्टि कलाभिज्ञा विद्याश्चेब चतुदेश । 

| उद्वीणाः तासु सर्वास्ताः श्रीजानक्या प्रसादता: ।। 
ये सबके सब चौसठ कलाश्रों के जानने वाली 
| नदह विद्याओं को जानने वाली श्री जानकोजी के | 
| प्रसाद से सब महा चतुरी हैं ' '. 

| सख्यञ्चतुर्षाष्टका स्तु मुख्यास्तासांतु त्रिशतिः। 
हेच तासां ्ोडम़ापि ह्यष्ट ताषांप्रक्रेतित;॥ 
अनन्त सखियों में से चौसठ गुथेश्वरी मुख्य हैं । 
जन जौसठ में भी ३२ ,युथेश्वरी मुख्य हैं। ईन-वत्तीस 
ममी सोलहम्प्रोर सोलहो में भी ये श्रीज्रारशील़ादिक़ 
ग्राठ मुख्य हें । 


परितो वेस्मन स्त्वाषां सद्या न्युच्चतराणिच । 
श्रीजानक्या एचतुव त्या शोभन्ते कलशादिभि:॥। | 


श्री कनक भवन में एक प्रावरण के चारों तरफ _ 


( ८ ४ ) 


धनि सिं न के अंति उच्चतर महल है 
न्दर शोभित हैं। 4 


इन ग्राठ प्र 
जो श्री जानकी ज 
पताका कलशादिकों से सु 


वाशमण्डलान्तरेः। 


तुष्ष मूख्यास्तासा मी 
मण्डलेन च ।। 


चत्रिशत्युतस्तास प्रत्येक 
चौंसठ जो मुख्य सखी हैं उनके महलों का मण्डल 
मण्डल करके भलग-श्रलग.श्रग्तर द्वक एक श्रावरण | 
. और इसी प्रकार फिर २९ यूथेश्वरियों का दुसरा | 
्रावरणहै। .. ` 
खण्डान्तरेण ` प्रत्येक षोडसानांप्रकोतिताः | 
अष्टौ तासां तु प्रसाद खण्डन वसतीः शुभाः ॥ 


और इसी तरह से सोलह यूथेश्वरियों का खण्डा: . 
नन्तर, भेद से तोसरे प्रावरण में १६ महल कहेगये | 
हैं औरौर उनके वाद श्राठ जो मुख्य ( प्रधान ) सखी 
कही गयो है उनके महल भी खण्ड भेद से चौथे 
आवरण में कहे गये हैं जिनमें । 


. मन्दिर्‌ञ्चारुशोलायाः स्वस्तिकाख्यं रहस्यकं । | 
विशालञ्च क्रमोच्चञ्च रत्न तोरण भुषितम्‌ ॥ | 


| श्री चारुशीला जी का महत्न रहस्य वाला 
२ “तक भवन नाम से कहा जाता है जो क्रमश: भ्रति 
वशाल रत्न, तो रण कलश।दिको से भूषित है ।।८ 


वितान विस्तरे रंम्यंवह वर्णाशुकावृतम्‌ । 
गहुरत्न निमिता भिः स्तम्भश्रेणिभि रन्तरे ।,२& 


` उस स्वास्तिक भवन में प्रत्येक खण्डों के अन्दर 
सुन्दर वितान, विछावन, परदादिक, वस्त्र बड़ ही 
रसणीय रङ्ग-२ के जरी के बने हैं। भीतर में महान 
रत्नों से खचित खम्भों को पंक्तियां हैं ।।२९ | 


महाप्रकाश संशोभ निशा तिमिर हारकम्‌ । 
विधान जाल गुम्फेश्च मनो नेत्र हरं परम्‌ ।।३० 


जो महाप्रकाश से अति शोजित रात्रियों में भो 
अन्धकार को दूर करने वाली, रत्न जालों सुन्दर 
विधान पूर्वक गुम्फित, सन और नेत्रों को हरते वाले 
परम सुन्दर हैं।।३० 


गवाक्ष गोपुरे दीप्तं रत्न जालेश्चकासितम्‌ । 
..पताकाभिध्वजै रुच्चैस्स्वणं कुम्भेश्च मण्तितम्‌ ।। २१ 


रौखे रत्नों को ,ज।लियों 


ज्जे भ 
ऊँचे-२ गोपुर छ स्वर्ण कलशादिकों 


से प्रकाशमान, ऊंचे ध्वजा, पताका, 


से शोभित हैं 11२१ ` | 
शभा गारं विशालञ्च मुक्तादाम विभूषितम्‌ | 


स्वर्ण सत्राञ्चितै वंध्तरेवितानर्पार शोभितम्‌ 11३२ 


उस. वास्तविक भवन में जो सभा महल है व 
अति विशाल मुक्ताश्रों की लरों से और स्वर्ण सूत्र 
जालियों से-भृषित है तथा वितान, विछावन, परदे 
आदिक जरी के बस्त्रो से. अ्रति शोभित है॥३२ 


नाना रत्न निर्मितश्च स्तम्भश्रेणि विभाषितम्‌ । 
मुक्तागुम्फ' स्तोरणश्च रत्न जार्लैश्चकाशितम ।1३३ 


नड और नाना रत्नों से निमित खम्भों की पक्तियां | 
प्रकाशमान हो रही हैं। मुक्ता हें गुम्फित जिचमें ऐसे 
रत्नों के: तोरणा -तथा 'रत्तो की जालियां प्रकाशमान. 


हो रद्दी | हैं।।।६३ . 


भूषासना भुषणादि संज्ञया बहुशो गहा 
विभागः शोभामानास्ते विशाला: परमोच्चका; ।३४ | 


भुपणी के, बस्त्रों के सिंहांसनों के, भोज़त के'भेद 


से बहुत पेम हल. सु 


"दर विभाग पूर्वक विशाल परम 
उच्च शोभायमान हो र हैं 1139 


' अ्प्यष्टावस्या स्पचिवा 
| रूपराजी रूपशीला सौ 


गुणपक्ति गुणालया । 
रभाङ्गो बरालका ॥३५ 


ये सवेश्वरी श्रीचारशीला ज के ग्राठ मन्त्री हैं 
उनके नाम-गुण पक्ति, गुशालया, रूप राजी, रूप 
शीला, सोरभाङ्गो, वरालका रङ्गिका रसिका हैं । ३ 


रङ्गिक्का रसिका चे ति सुख्या रूप गुणे रपि। 
प्रासाद पक्तय स्तासां परिणत्य लशल्ति .च ।।३६ 


ये श्री सवे एवरी जू के ८ मुख्य मन्त्री रूप गुणों 
में भी मुख्या हें । इन श्राठों,के महले श्रीसवे श्रीजी 
केमहल क चारो तरफ मण्ड॑लाकार शोभित हैं ॥ ३६ 


जनाच्वष्टासु मुख्याना मनुगा सुयथाक्रमम्‌ । 
एक कस्या अपि प्रग्र गे स्तः नपात्मजे ॥ ३७ 


नव इप आठ मुख्य मन्त्रियोंके अनुगा | उपमन्गी] 


ग उद्ली क्रम. से एक+२ के दो दो हैं जो वे भो भ्रपने 
'णुयायियो में अग्रगण्या हैं ॥३७ -  -. 


उपकार्यं विधायिन्ये एवं षष्ट्या वधियंथा | 


तासां तासां मन्दिराणि स्वस्वामिन्या निवासके ॥३, ` 


इस प्रकार यह उपकार्यो का विधान करने वाली 


श्री सवेश्वरी जी के उन ग्राठ प्रधान मन्त्रियो के बाद 


१६ उप मन्त्री ३२ ग्रनुग उपमन्त्री ६४ सहायक 


मन्त्रियो के महल भी इसी क्रम से हैं जो अपने-भ्रपने | 


स्वाभिनियों के निवास के सामने सेवा में अनुकल 
हो सकती है ॥३८।। | 
अष्टौ षोडश द्वात्रिश च्चतुष्षष्ट्याव धियंथा । ` 
धोडसाना मपिज्ञेया सर्वाश्च गुणा वत्तराः ।।३६ 
., द्रात्रिशच्चतथातासांपूर्वानुक्रस ` भेदत. । 
` चतुष्षष्टि स्तथातासा मेवम्मुख्यगणाविदुः । ४० 
'जिस प्रकार श्रीसवेशवरी जी के आठ, सोलह 
बत्तीस, चोंसठ इस क्रम से मन्त्री हें । उसी प्रकार 
सवेश्वरी जी के एक-२ मन्त्री के आठ, सोलह, 
बत्तीस, चौसठ क्रम से मन्त्री हैं । यह क्रम ग्राठ प्रधान 
मन्त्री, सोलह उपमन्त्री; बत्तीस अनुग मन्त्री, चोंसठ 
घहायक मन्त्री इन सबके लिये हैं। इस प्रकार यह 
मुख्य सखियों का एक-२ गण कहा जाता है।।४० 


44 


2110) 


प्रष्ठौषोडश द्वात्रिश त्प्रत्येक राजकव्यके । | 

सर्वा गुणाढ्या रूपाढ्था श्रीजानक्या: प्रियंकरा: ४९. | 
हे राज्यकन्यके ! ये सर्वे श्वरी ज के श्राठ, सॉलह 

बत्तीस, चौसठ के हिसाब से प्रत्येक मन्त्री संबके सव 

सवंगुण सम्पन्न हैं सबके सब रूप की खानि हैं, सबके 

सब श्रीजानकीजी का प्रिय करने (मुख ताकने) वाली 

हैं 11४ १।। ३ 

| अथश्ची मल्लक्ष्मणाया अ्रष्टोविन्दा गुणावली । 

डे सुगन्धा सुदमाला च सोदनी'प्राञ्जिका तथा ।।४२ 


[ठ प्रधान. 
1822 


इसी प्रकार श्रीलक्ष्मणाजी के भी अ 
मन्त्री हैं उनके नाम-विन्दा, गुणावलो 
मुदमाला, मोदनी, प्राझिजका ।। ४२ 


अगविन्दा । सांवरी, च. गुण छप मनोहराः । 
तथा च पढागन्धायाः वेद युग्म मिता विदुः ।। ४ ३॥ 


ग्रराविन्दा सांवरी है'। ये' श्राठ गुण आर रूप 
में भी मनको हरने वाली हुँ'। इसी प्रकार श्री किशोरी 
जी की' मुख्य सखी श्री '१झगन्वा जी कौ शाठ मन्त्री 
| ह ॥४.२॥॥.. .; 


( ६० ) 


| क्षी काङ्चिका तथा । 
राजीवा राजहुंसी च नीलाक्षी कारि 
घीणावतो रागमाला चन्द्रभा जिष्णुका किल ॥ ४४] 
उनके नाम, राजीवा, राजहंसी, नीलाक्षी 
काञ्चिका, वीणावती, रागमाला, चन्द्रभा, जिष्णका 
ङ ) | | | | 
है ॥४४॥ 6 न 
ग्रथ सुलोचनायास्तु प्रज्ञा मेधा च माधवी | 
सुशायिका शान्तिका च सुघोषा सन्धिवासिनी ।। ४५ 
इसी प्रकार श्रीजानकीजी की मुख्य सखी श्री 
सुलोचना जी के भी श्राठ मन्त्री हैं उनके नाम- प्रज्ञा, 
मेधा, माधवी, सुसायिका, शान्ति का, सुघोषा, 
सन्धिवासिनी ।।४५।। 
मुभाला चाष्ट संख्याता श्च॑ता: सर्वगुणाधिकाः। | 
रूप यौवन शालिन्यो जानक्या: प्रिय वाञ्चिका; 11४६ | 


सुभाला हैं। ये आठों सब प्रकार से रूप और 
गुणों में बढ़ी चढी हैं। रूप और योवन वाली श्री 


जानको जी का प्रिय (हित चाहने वाली हैं ॥४६॥ 
अथास्यु वरारोहायाः प्रमा प्ाज्ञीचधीमती।. | 


मध्या सेवा प्रभा प्राचो रेवे त्यष्टी गुणायताः॥४७।। | 


क, 
MMV), 


इसी प्रकार श्री जान की जी की मुख्य सखी श्री 
वरारोहा जी के भ्राठ मन्त्री हैं उनके नाम परमा, 
प्राज्ञी, धीमती, मध्य सेवा, प्रभा, प्राची, रेवा है। 
गे ग्राठों सद्गुणों को खानि हैं।।४७।। 

` दरी क्षमाया स्तथा चाष्टौ स्यामा सोभा शुभा जया | 
विज्ञा चौरा चन्द्रिका च नेमी त्यष्ट्टौ प्रवी सकाः ' ४८ 


सी प्रकार श्री जानको जी की मुख्या सखी 
क्षेमा जी के भी आठ मन्त्री हैं । उनके नाम- 
श्यामा, सोभा, शुभा, जया, वशा चोरा, चन्द्रिका 
नेमी है। ये आठो प्रति चतुरी हें ।।४८।। 
्रञ्चिताक्षी काञ्चनी च चन्द्रभा नवली स्वना । 
मोदायता स्वम्बका च युधायेत्यष्ट संख्यकाः । ४८ 


श्रीहेमायाश्च लावण्या प्रीणा प्राथी गुणा सुधा । 
कान्ती शान्ती प्रमे त्याद्याः शुभगायासमन्ततः ॥।*० 


इसी प्रकार श्रीजानकी जी की मुख्य सखी श्री 
हेमा जी के ग्राठ मन्त्री है उनके नाम-प्रञ्चिताक्षी, 
काञ्चनी, चन्द्रभा, नवली, स्वना, मोदायता, सश्वका 
सुधाया हे । इसी प्रकार श्रीजानकी जी को मुख्य सखी 


ENE NEE SRL. bah ie yi Wi ४७७४ NY 
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( ८६२ ) 


श्रीसुभगाजी के आठ. मन्त्री ह्‌ उत्तके नाम लावण्या 


प्रीणा, प्रासी, गुणा, सुधा, कान्ति, शान्ति प्रमा | 


हे ।।४६-५०॥। | [ 
चतुरावणके स्व्रासां मन्दिरा[णा समन्तत 
अन्वयेन यथायोग्य निवसन्ति महत्तराः ।। ५ १॥। 


श्री कनक भवन में के अन्दर से बाहरी तरफ . 


चोथे ग्रावरणा में इन श्रीजानकी जी की प्र धान आठ 

सखियों के तथा मन्त्रियों के महल भी कई ग्रावरशा 

क्रमशः यथा योग्य महान्‌ वैभब पूर्ण हैं ।।५१।। 
अथ श्रीमल्लक्ष्मणाया नद्यावर्त॑ सुमन्दिरम्‌ । 
भाकारस्त्रिभिराबत्त लग्नागारे विशालके 


जिस प्रकारं सर्वेश्वरी श्री चारुशीला ज का निवास 
स्थान स्वास्तिक भवन है उसी प्रकार प्रधान सखी 


श्रीलक्ष्मणा जी का तद्यावते मन्दिर है जो तीन.पर- 
कोटाक्षों से घिरा: है 


ऊंचे है ॥४२॥ | 
पजा चः वरारोहाया सर्वतो भद्र मन्दिरम्‌ । | 
श्ञमाया मन्दिर दिव्यं नागकुण्डॉलिक शुभे ।।५४।। 

इसी प्रकार प्रधान सखी थी वरारोहा जी के 


जिनमें. सहायक महल वडे-बडे 


।।५२ | 


RE et 


Re 


/ त) 


प्रहत का नाम सवेतोभद्र मन्दिर है। हे शुभे इसी 
प्रकार प्रधान सखी श्रीक्षेमा जी के दिव्य महल की 
नाम नाग कुण्डली भवन है ॥५४।। 

रैः परिवर्तितम्‌ । 

[ । | ५ ५) । 


 स्वस्तिक्ास्यळ्च हेमायाः प्राका 
भगायास्तु विछन्दक विधानकम्‌ | £ 
श्रीहेम जो के महल | 
तीन षरकोटाओं से 
खी श्रीसुभगा जी के 
।। ५५।। | 


तथाच शु 
इसी प्रकार प्रधान सखी 
का नाम स्वस्तिक भवन है ज्ञौ 
. घिराहै इसी प्रकार प्रधान स 
> महल का नाम विच्छुंदक भवन ह्‌ 
एव मेवञ्च सर्वासा म्मन्दिराणि समन्ततः । 


पृथक पृथक विधानेन जाल माल गवाक्षक: ।।५६ 


इसी. प्रकार सब सोलह, बत्तीस, चौसठ मुख्य 
सखियों के भी महल कनक भवन के चौथे, पांचवे, 
छठवें ग्रावरण में चारों तरफ श्रलग-अलग 
भरोखा, जाली ग्रादि सजाबटों से युक्त है।।५६।। 


' छज्जा 


जु द्रारसहस्र षु प्रतिद्वारेच भूषिताः । | 
` स्वर्णदण्डघरा सख्य स्तिष्ठन्ति गणसंख्यया ।। ५७ । 


(‘४ ) 
उन सब महलों के हजारों की संख्या में फाटक 
हैं । प्रत्येक फाटक ध्वजा, पताका, तोरणा, केतु, | 
कलशादिकों से भूषित. गोपुर वाले हैं । प्रत्येक फाटक | 
पर स्वर्ण दण्डों को हाथ में ली हुई गणो के हिसाब | 
से सखियां पहरा करती हैं ।।५७॥।। | 


गणो वसु हृयेनंव चकया मुख्ययासह । | 
रष्टभिस्तु स्याद्यूथो स्वष्टभिस्तेश्च यः स्स्मृतः 11४५ | 


सोलह गरणो की एक जो मुख्या है उत आठ : 
 मुख्याश्रों का एक यूथ कहा जाता है । इस प्रकार | 
के यूथ की जो प्रधान है उसका नाम यूथेश्वरी है ॥५८ | 


अष्टा भिएत रुच्चयस्या द्विचयस्तैस्तु चाष्टभिः । 
निचयस्तरष्टभिउच निवहस्त स्तथा बिधः ।। ५८।। 


आठ यूथेश्वरियों का एक उच्चय होता है।आठ | 
उच्चयो का एक विचय ग्राठ बिचयों का एक निचय : 
होता है । आठ निचयों का एकं निवह होता है॥५ह।। 


निवहे रष्ट भिव्यू ह्‌ सन्दाह स्तस्तु चाष्टभि | जी 
विशरस्ते र्‌ष्टभिश्ध बज स्कात्तस्तु चाष्टभिः । 1९५० ` | | 


` ग्राठ निवहो का एक ब्यूह होता है । आठ व्युहों 


ES”) 


का एक संदोह होता है। आठ संदोहों का एक विशर 
होता है । आठ विशरों का एक ब्रज होता है ॥६०। 


म्बिधानकलित तींचाश्‍्चेष्टयो प्यसख्यका: । 
काश्चिहण्डधराः काश्चिच्छत्र चामर हस्तका. | ।६१ ` 


इस प्रकार के विधानो से प्रत्येक अष्ट, षोडश 
बत्तीस, चौसठ .सखियों के साथ यह ब्रज विधान बना 
हुआ है। इस तरह से श्री कतक भवन मे असख्य 
संख्या में नीच विधान से भी नीच दारियोंका बना 
हुआ हे। कोई दण्ड लिये कोई छत्र चवर लिये सब 
सबकी सेवा करती हें ।।६१।। 


` इतस्ततश्चरन्तीनां पादश भक्तिः । 
प्राशाद पंक्तयोऽजस्रम्प्रति ध्वान प्रपुरिताः, ॥६२।। 


| Oe ` इस प्रकार की सखियो क महल पंक्तियों में 
इधर उधर विचरती हुई पाद भूषण, ककन किकनी 


ह... आदिको का शब्द एक रस गुञ्जित रहता है ।।६२। 


चारुशोलादि मुख्यानामेवं ,स्याच्चतुरावृत्त, : 
प्राशाद खण्डलान्येवं मण्डलानि समन्तत: ।।६२॥॥ ` 
सवे'एवरी श्रीचारुशीलाजी को मुख्य लेकर श्री 


शक \ ~ च ह 


जानकी जी की आठ, सोलह, बत्तीस, चोसठ सखियों | | 
का तीसरा प्रावरण, चौथा पांचवां छठवां भ्रावरणाये | 
चार ग्रोवरणों में महलों के खण्डों के तथा मण्डलों 
के भेद से चारों तरफ भरे हुये हैं।।६३।। 


इति श्रीशङ्कर कृते श्रीश्रमर रामायणे श्रीसीताराम 
रत्नमञ्जषायां प्रयोध्याख्याने श्रीरामभवन | 


वणंनो नामत्रयो विशतिस्सगः ॥।२३।। 
श्रोरसिकञ्जलीजी ने ग्रनन्यरसतरागणो में १४वां तरंग 


 एकादशप्रावाल में रचना कलित सुदेश। 

तामधि अति विस्तार युत अष्ट सुकुङज निवेश 11१ पु 
मध्य चौक ग्रावरण के ललित चहूँ दिशि चार। | 
चहुँ उपदिशि उप चौक तह रचना सुधर सुधार ॥२ | 
लसत ललित उप चौक प्रति युग २ कुञ्ज विशान। | 
कुञ्जन मधि उपकुञ्ज तहँ उप सखि सेवहि लाल ॥२ 4 
बीति होत्र दिशि चौक तँह युग्म भाग सम साज। | 
तहां चारुशीला भ्रली ग्ररु लक्ष्मणा विराज ॥४ | 
पुनि ईशान दिशि चौक तहेँ उभय सुभग विशाल। | 
तहे हेमा क्षेमा. सखी .निवसति युत. अलि माल ॥* | 


( ६७ ) 


| पुनि नऋत दिशि चोक तह उभय भाग श्रतुमान | 
वहां पञ्च गेन्धा वरारोहा उभय सुजान ।।६ 


पुनि वायव दिशि कुञ्ज युग तहँ निवशति युगवाल । 
शुभगा भौर सुलोचना सवा हित सिय लाल।।७ 


यहि विधि भ्रष्ट सुचौक मधि निवसति भ्रमित सुवाल। _ 
प्रमित मारि मद हारि जेहि लखि मोहत नप लाल ॥।८ 


श्री जानको पुजा पद्धति 


जो दरभंगा राजकीय सहायक पुस्तकालयाथ्यक्ष 
४० श्री जीवानन्द ठकुर जी ने विद्यार्पात यन्त्रालय 
में सम्बत १६६६ श्रीराम नवमी पर प्रकाशित किया 
इस ग्रन्थ के पृष्ट १० में ततो गन्ध पुष्पार्ति प्रष्ट 
दल मध्ये क्रमेण पदमस्याष्ट पत्रउ पूर्वादि दिक्ष्‌ । 
3 भू भवः स्वः शुभगे इहागच्छ इहतिष्ठेत्यावाह्य 

त्वयैवोत्यादितं सर्वं जगदेतच्चराचरम्‌ । त्वमेवासि 
` महामाया मुनीनामपि मोहिनी । त्वदायत इमे लोका 
3 ES परा । बन्दनीया सि देवानां शुभगेत्वां 
नमाम्यहम । इत्यनेन मन्त्रेण पाद्यादिभिरुक्तोपचार 


ॐ शुभगाये नमः इति पूजयेत । 


( ईह! 


इसी विधि सै शुभगाजी लक्ष्मणा जी हेमा जी 


र्ज जी श्री 
क्षेमाजी वरारोहाजी de गी - कि व 
चारुशोलादि ८ प्रधान सखियों का पू | 5 
क्रमशः श्रीजया विजया ग्रजिता श्रपराजिता नित्या 
विलासिनी दोग्ध्या श्रषोरा मं 
इन १२ सखियों का पूजन क 
का पुजन करना लिखा गया है ५7१२-१६ सखी साथ 


श्रीसीताजी की पूजा लिखा गया है । 


रके तब १६ सखियों 


गोरखपुर गीता प्रेस से छपा सम्बत २०१८ का 
मानस पियूष खण्ड तीन के पृष्ट २२२ में । 


कहहु सखी ग्रस को तनु धारी जो न मोह यह रूप 
निहारी । इस चौपाई के टीकामें पंक्ति २४ से लिखा 
है- श्री वेजनाथजी व श्री हरिहर प्रसाद जीका 
मत है कि- यह श्री जानकी जी की मुख्य भ्रष्ट सश्चियों 
का सम्बाद हे । इसमें से बडी चारुशीला जी हैं। 
निका माता चन्द्रकान्ती और पिता शत्रजित हैं। ये 
bs सिं श्री मिथलेश जी के विमातू आठ भाइयों 
का कन्याय हैं। यहां तक श्री चारशीलाजी के बचन हैं । 


गन्ना परा अपरा परापरा : 


| 


| 
ih 
1 


7 


सयानी 


वप) 


0३ ग्रेम बोली मृ बानी जो मैं सुता सो सु 
। 1 अथ-पृष्ट २२२ पंक्ति 4 १० में 


इत चोपाई क 
बचन लक्ष्मणा जीका है। इसकी 
[नाम : यशशाली है । 


| हा है किए पट 
[ नाम विदग्धा पिता क 


| माता के 
फिर पृष्ट २९६ क्र पक्ति १5. (१ 
कोउ इक कहई जोग जानकी यह वर ग्रहई 


देखि राम छबि 
इस चोपा 


है। इसकी माता की नाम 
| अरिमदेन है । पृष्ठ २२७ पंक्ति २७ में- कोउ कह ए 
५ भूपति पहिचाने मुनि समेत सादर सनमाने || इस 
सखी का नाम क्षेमा है। माती के: ताम शोभावती 
है पिता का नाम रिपुतापन है। यह चौथी. सखी हैं 
| ग्रोर पांचवीं सखी पृष्ट २२४ के पंक्ति १ में- कोउ. 
|. ८ जो भल ग्रहै विधाता । सब कह सुनिय उचित 
वी ॥ यह चौपाई की सखी का नाम" 
न हा हे छ माता क्रा नाम मोदिनी है पिता. 
१ 12 हा उ. सखि नीका,.यह विवाह ग्रति हित 
1000 ह सखी ग! नाम पद्मगन्धा है. इसकी 

RSs शोभनांगी पिता का ताम वलाकर 


ई के अर्थ में यह तीसरी सखी हवमा 
सुभद्रा पिता का वाम 


bee 6 7 ० पा 
0] कला” 


¢’ 
१ 


0" 0 


( १०० ) 


३ यह छठी सखी है। आगे इसी पृष्ट में पंक्ति ३८ 
 में- कोउ कहँ शंकर चाप कठोरा येश्यामल मुदुगात 
किशोरा॥ यह सातवी सखी का नाम सुलोचना है। 


इसकी माता का नाम विलक्षा है पिता का नाम | 


तेजस्थ (तेजशाली) है श्रोंगे पृष्ट २३१ पक्ति २० में 
'पह सुनि ग्रपर कहै मृदुबानी यह श्राठवीं सखी का 
नाम शुभगा है। माता का नाम विनीत पिता का 
नाम महावीय:- है । | 


आगे पृष्ट' २३४ पंक्ति २५ में भी: पियुषकार 


लिखते हैं कि- ये आठों सखियाँ मिथलेश जी के | 


विमातूं ग्राठ भाइयों की कन्यायें हैं जो श्री किशोरी 
जी की प्रधान सखियो में हैं। इनके नाम-श्रीच।रुशीला 


जी। श्रीलक्ष्मणाजी श्रीहेमाजी श्रीक्षेमाजी श्रीवरारोहा' 
जी श्रीपद्मगन्धाजी. श्रीसुलोचंनाजी श्रीशुभगाजी यह. 
शी: बेजताथजी के मंत से लिखा गया है और आगे 
रट ९९४ में पंक्ति ३१ से ग्रांगे लिखा कि- संग सखी 


ड सुभग सयानी, चोपाईमें प्रधान सखी श्रीचारुशौला | 
हाथ में सोने की भारी लिये हैं। सवेमेशायी 0 


पाद्यपात्र,.हेमाजी हेमथ सेनः हे 
5 ४ 2: हमाजी हेमथाल में गनकृत पात्र, क 


घप गी ix र्‌ गा > 
प दीपदानी) वरारोहा जी माधुपक, पद्मगन्धा जी 


ळक 


ESS 


0 
( १ ० १ ) Kd 


फल माला सुलोचनाजी छत्र शुभगा जी चामर लिये '. 
हुये साथ है । श्रीअगर्त्य संहिता प्रध्याय ४८ शलोक \ 
५ से २८ में क्रमशः श्रीचाइशीला लक्ष्मणादि आको / 
का नाम व माता पिता का नाम व जन्म तिथि का. 4 
नक्षत्रादि पूजा विधान का प्रमाण ग्रगस्त्य संहिता में 
है। ऐसा लिखा है मय एलोक के श्रेंगस्तजी की भावना 
लिखा है । मानस पियूष गोरखपुर गीता प्रेस द्वारा 
रूस ग्रमरीकादि विदेशों में भी यह वात प्रचार है । 

श्री युगलानन्य शरण जी इस्ककान्ती में कवित्त 
भटकत भरम भवन में अटकत लटकत मन मति कांची । 


फटकत तुष फोकट विद्या विनु अटपट वदत अवाची ।। 
विषम विजय शिर नाची 


दा सांची! 


खटपट करत सरस सज्जन सें 
युगलानन्य सार सर्वोपर रसिक समत 


श्रीसीता स्वामिती सम्प्रदा विदित वेद विद जाने । 


महा शम्भु हतुमन्त रसिक शिरताज अगस्त्य बखाने ।। 


तिनके पद प्रसाद से मुनिवर मन्त्र मही । छाने। 
युगलानन्य शरण कलि कायर वकत आन की ताने । 
श्री युगल बिनौद विलास प्रथमाध्याय में भी 
नित्य सुपरिकर वृन्द वीच राजत हौ सन्तत । 
नाम ललित मुद मिलित चारुशीला सत सम्पत ॥ 


( १०२ ) 

युथेश्वरी प्रधान निकर परिकर पद पृजित | 
युगल विलोसं विचित्र विमल बानी कल कजित ॥२६ 
सन्तत नौमि सनेह सहित रासेश वेष वर । 

सुकुमारी सियं सहित प्रान बल्लभ विनोदकर ।। | 
तेहि थल सखा सजाय सौज सेवहि सोहावनी। . 
ललित लक्ष्मणा चारु चारुशीला सुपावनि ॥६३॥ 
ताते परम परत्व अपर समुझहि न यथारथ। | 
पगे विपुल व्यौहार भार तजि प्रेम प्रदारथ ॥ . 
सुघट सुवन सुचिरूप युगल मम जानु मातु मन। 

मधघुरभाव मधि सखी चारुशीला विलास वन ।।११६॥ | | 
सियवर वभव देश मध्य हनुमान नाम कपि। | 
विदित भुवन सियराम उपासक प्रवल नाहि छपि । 

युगल कृपा कमनीय लेस प्रिय पाय प्रेम रस ॥ | 
रहस विवेक विचित्रं लही मममति विहार वस ।।११७ | 
 यहलेख श्रीयुगलानन्यानुयायी लोग समझें . 


श्रीकरुणा सिन्धु जी के श्रष्टंयाम पूजा विधि में पर २१९२९ 
श्री अ्रग्रस्वामी जी का पद छपा हआ है-१८६८ ई० कां 


सुगन्धा खुर्द. 
मगल ग्रारति करि सखि राम रिभझाइकै । 
भुषण कळक उतारहि प्रभ्‌ मन 


( १०३ ) 


कोई सखि पठ पहिरार्वाह दूसर छोरिक | 


१. अष्ट कमल दल मणि चौकी दुइ जोरिध ।। 
दौ चौकी वसु बसु सखी टहल चतुरी बडी । 

| आठ कोणा दल दल पर ग्रायसु लखि खड़ी । 
बागीशा माधवी प्रिया हरि मनजीवा। . ,. | 

| नित्या विद्या सविद्या कटरूंपा सीवा 

| आठौ मुख्य ढिगन द्वौ खड़ी सोरह सखी । 


| 


जस रघवर सेवा मह तस सिय के लखी ॥ 

विमला उत्कर्षणी क्रिया योगा प्रवी । 
ईशाना ज्ञाना सत्या सेवा . कवी ।। 

गाठ ग्राठ जे मुख्य करहि मन की लखी । 

समय समय सब. लिहे प्रपर कोटिन सखी ।। 
| परस मुख्य सखि पांच सुशीला लिमना । 
हेमा ग्रतिशीला सुचारुशीला मना ।। 
पांचहु को श्राज्ञा सुसवं सेवा सुची। . 
 ग्रघंदेतिसखिम्रग्र रामसिय की रुचि ।।३७ 


1 


रसमालिका में करुणासिन्ध॒जी लिखे हैं अवकाश ५ में 


हनुमत शिव सुक सेनक हमौ पाचों सखी। | 
रहहि सदा प्रभु निकट करहि आज्ञा लखी ॥ 


( १०४ ) 


अर्थात पुवं पदके परम मुख्य सखी पांच का मिलान, 
शेष जी वेदों से कहते हैं कि सुशीला सनक, लक्ष्मणा 
शेषजी, हेमा शुक, ग्रतिशीला शिव, चारुशौला 


हनुमत्‌- ये पाचों सखी श्रीसीताराम सेवा में परम 


मुख्य हें और- जपुर गल्तागही के प्रथम महन्थ श्री 
कोलस्वामी जी के शवां पढी में श्रीमधुराचार्य महाराज 
का लेख है- माधुर्ये केलिकादम्बनी नामक ग्रन्थ में- 
सा श्रीप्रसादा जनकात्मजाया सखी च रामस्य च 
eS | चारुशीला। 
चक्रस्म वाल व्यजनं विनोदात सरत्न दण्डं शुभगं 
fr सु रस्यम्‌ ॥१७६॥ 
' श्री जनकात्मजाजी को मुख्य सखी श्रीप्रसादा 
श्रीरामजी की मुख्य सखी चारुशीला दोनों सरकारों 
को विनोद पुवंक वाल व्यंजन कर रहे हैं। 
'श्रीजौवारामजी [श्रीयुगल प्रियाजी] रसिक प्रकाश 
भक्तमाल में श्री कृपानिवासजी के चरित्र में लिखते हैं 
दुमत कृपा लहि परम गुरु श्री प्रसाद श्रलि त्य़ग्र उन। 
प्रिय काव्य सरस श्रनुरागमय कृपातिवास प्रसादगुत। र 
50 पृष्ट ३५ व ३६ में 


| 


( १०५ ) 
कवित्त की टीका में ग्रापके चेला श्रीजानकी 


BERS शर), 0470 
९. एकर 3 
र I 171. 1 


श इस 
| त्रिक शरणा जी लिखते हैं- 


ही कछ बासना उपासना की दृढता में 

करत हि ध्यान प्रगटे हैं हनुमान * |. 
द रूप निज अलख ९ खायो उर 
ताप को मिटायो जन ज्ञाति. के नदान जू । 


क भवन को स्वरूप दरसायो यथा, 
मिथिला में ते सोई अवध परमान जू । 


दृष्ट के मिलायवे में हमही को गुरु माना 
ग्रालिन के यूथ चारुशीला हैं प्रधान ज ।।१८५ 

इसी ग्रन्थमें प्रौर भी पृष्ट १२ में श्रीअनन्तानन्द 

जी के चरित्र में लिखे हैं- ae 


३ जनक लली के कृपा रास रस पूरि रहें हैं 
 टोकामेंग्रापके चेला लिखते हैं । 


रामानन्द स्वामी जी के शिष्य भ्रीभ्रनन्तानन्द, | 
शीतल सुचन्दन से भक्तन श्रानन्द कर । 


` दरीप्रसा 


कन 


इसको 


क सन्तन के मानद परानन्द मगन सन, 
br: मानसी स्वरूप छाव सरसी वरालचर ॥ 

नकलली की कृपापात्र चारुशीला श्रली mS 

रूप में प्रभिन्न भ जै रंग भूमि लीला पर । 


( १०६ ) 


उपर समाधि उर अमित ग्रगाध तन, 
अँसुवाँ श्रवत उमगत मानो सुध्ासर्‌ ॥६५॥ | 


७ 


| 
{ 
(क 
| 
| 
न 


जिनके प्रताप से विन्दी तिलक भारत भर में 
फेला है वे ही श्री दीनबन्धु रामप्रसाद जी महाराज : 
लिखते हैं- अ्रपने धर्म शिक्षा पत्नी के पृष्ट २८-३७ 
में श्रीचिन्तामणी दासजी द्वारा प्रकाशित संवत्‌ १९८७ 
हनुमत्संहिता चव तथा श्री शिव संहिता ।। 
ग्रगस्त्य संहिता चैव ग्रन्था इष्टा विशेषतः । &६॥ 


चारुशील। दयोभक्तास्तस्यस्यु पाश्वेत: क्वचित EF 
क्वचित्तदङ्गेऽति शनेहात्सतुज्ञेयस्तदैकलः ।। १ १७।। ` 


- श्रौसोताराम उपासना में मान्य ग्रन्थ विशेष 
करके श्रीहनुमतसं हिता शिबसहिता ग्रगस्त्य सहित 
ब्रह्म संहित्रादि है और, श्रीसीताराम पः षदों में श्री 
चारुशोलाजी भ्रग्रमान्य है। | 
तारामरतनदास ज्ञात. अलो) जी रचित- सियावर 
केलि पदावली. मे लिखते. हैं- पुष्ट. २. मे “दु | 
उनइश सै बाइस. कह खा 
२ त वाइस विस॒द सम्ब्रत जानि विशेष 


ग ;. f रि हि १ 5 
वत हाँ,विय लाल कर लरति.जेहि.गावत शेष ॥१३॥ | 


निग 
मकुल उद्धब भूप वर जनक नाम जगज़ान । 


"दाहे अह, श्रुगुस्त्य परमान ।।२४॥ 


(१०७) 


| अद्भकान्ति मम मातु पितु शत्रजीत नुप जान ॥ 
| 4हशोला भग्नो बड़ी ताकी श्रंतुत्रारि मात ॥२५।। 
` ज्ञा ऋहिये जो गोप्यस्स ना निश्चय 'जिय जान। | 


वाकी शरणागत भई ज्ञाता ली बखान ॥२६।। 
` उष्ट सखी सिय मुख्य हैं तिन मह ज्ञाता जाय । 
ताकी सहचरि दुइ वपु ज्ञाना भलि सो होय 11१७ 


ष्ट सखी ग्रापने पृष्ट ३५ पद संख्या ३११ में लिखा है 
चलोरो चलोरी मजनी पिय सग खेल होरी । 
| अ्रबौर गुलाल रंग केशरि सजोरी गोरो ।। 
धं नये २ रंग ग्राज _ रसिक बिहारी सग । 
(हिक समाज उर उमंग न थोरी मोरी ॥ 
 काहिहतो वचायो प्यारी पिय.ने भिजाई सारी | 
'ग्राज तो नचाउ याको देखो जोरा जोरी सोरी ।। 
हेमा हर्षाती चारुशीला ज्‌ को बानी मानी । 
झुगा समानो सारी हखित समाज जोरी || 
सुन्दरी सुलोचना सलोनी क्षेमा वरारोहा । | 
 पद्ममुगन्धा लिये अगर ग्रंवीर रोरी ॥ | 
. लक्ष्मणा ललित नाम संकलः गुणन धांम।' 
सुखमा ग्रपार जाको उपमा रमा 'सिकोरी ।। | 
हः (किशोरी संग-सखिन मचायो. रंग । - 
य को.रिझायो ज्ञाना ग्रलि कटि पट छोरी 11३१५ 


FR 


श्री सीतायन ग्रन्थ 


श्री राम्रप्रिया शरण जी बिरचित प्रकाशन काल सन्‌ | | 
१८६७,ई० प्रिंटिंग प्रेस. लखनऊ में । पृष्ट २८ न्ने | 


तृतिय मधुरता में कहव कन्या अष्ट प्रसग। " 
सकल सुता निमि वंश की रहति सदा सिय संग ।।१ | 
चारुशौला श्ररु लक्ष्मणा. हेमा क्षेमा जानु ।। शी 
भरं वरारोहा' पद्मगन्धा शुभगा मानु ॥२ | 
पुनि सुलोचना भ्रष्ट ये निमि कुल की अ्रवतस। | 
चख शिख सुन्दरि मधुर सब सीता की महदंश।।३ 
शत्रुजीत राजा निमिवंशी जिनकह वेद पुरा गा प्रशंशी 
चन्द्रकाम्ति है तिनकी रानी, शोभा तेज शोल गुणखानी। 
तिन राजा रानी के गेहा, चारुशिल 1 जन्मी तेहि गेहा। 
गिव मास पुर्णंमासी को, जन्मोत्सव भो सुख राशीको । 
पुनि वरणों यशशाली राजा राजत निमिकुल सहित समाजा 
तिनको रानी विदधा तामा, सकल सुभाब सुन्दरी श्यामा । 
तिनके नेह प्रकाश ते लक्ष्मणा अवतार । १ 
जेष्ठ कृष्णा को म्रष्टमी मेषरू मगलवार 1:१ | छ? 
पुनि अरिमदेन ज्ञान निधि निमिकुल कमल दिनेश । 
रानि सुभद्रा शील युण पावन रूप विशेष ।।६ 


रे 


अ प्रेम प्रनुरागते हेमा प्रगटी आय । 
को भइ उत्साह बजाय 11७. 


( १०६ ) 


१: 


का वक 3. ७७०० iin iat 
-- ns, 
सय. केक अ उ” आल 
2 ८ EIA कक 


तौमि शुक्ल आषा + 
प्ररितापन राजा सुपर संव विधि धर्म स्वरूप । 
अति पुनीत तेहि सुब्रता रानी लसति अनूप । 1१: 
तितके प्रेस ग्रनूपते क्षमा जन्मी आय ' 
श्रावण शुक्ल अष्टमी सवे, दोष समताय ।॥।१४ 
ग्रहिमंगलः निमि बंश में ग्रतिहि प्रसशन योग । 
. ध्र्मपाल श्रावार वुत करत प्रेनेकत सोग॥।१७ ` 
| (तकी रानी मोदनीः गुणानिधि महल गेह्‌। 
'ातिब्रतन में ग्रग्र हे राखति पति सों. नेह ।। ६८ 
| तितके सुख रत भोग ते वरारोहा अवतार । 
- नाद्र कृष्ण तमी सुतिथि मंगल निधि रविवार ॥२२ 
बहुरि बलाकर को कहीं निमि के वंश उदोत | 
सव धर्म में विमल मत्त अति तन छबि अरु ज्योत । २२ 
सौभागित्ति तितकी प्रिया मंगल मोद निधान । 
राजनीति ग्ररु धर्म सब जातत मन्दिर ज्ञान ।।२४ 
दम्पति परम सनेहते पद्मगंधा प्रगटि भई । 
तेहि दिन नभ श्र नगरं में नाचति प्रमित नटी नई २९ 
५ ग्राश्विन शुक्ल भ्ररु सत्तमी | पूर्व द्र गुरुवार।. 4820 
मोन लग्न शुभ अयनः में कु'वरि लीन्ह अवतार ।।२६ 


वहुरि तेजशाली श्रमल करत सकल | व्योहार ॥ 
निमिकुल कुमुद सुचन्द है धर्मपाल सुविचार | ३० 
तिनकी रानी गुन निधी विशालाक्षि जेहि नाम , 
निज छवि निदरति कोटिरति तिनको शुभ गुण ग्राम | 
दम्पति प्रेम अपार ते. श्री सुलोचना प्राय । 
जननी रूप अपार गुण सो सब कही न जाय ।। ३२ 
कातिक नौमि शुक्ल दिन मंगल लख शुभ मूल । 

' नखत रोहिणी सब विधि ग्राई भइ अ्नुकल ।।३३. 
बहुरि प्रतापन विमल मन निमि के वंश घ्रवीन। . 
अति उदार सब धर्म में रहत सदा लवलीन ।।३३ ° 
तिनकी रानी सुघर श्चति है विनीत तेहि नाम । 

 पतिब्रता सव धमं युत अ्रद्भुत राजति वाम | ।४१ १ 
तिन दो उनके प्रेम ते शुभगा जनमी आय । 

` अति उत्सव तेहि दिन भई सब छबि वणि न जाय ॥४२ 
मार्गशीर्ष शुक्ल नौमा, तिथि सोमवार शभखानि | 
पुष्य क्रक्ष बृष लग्न लख मंगल मोद निधान 11४३ 


( ११० | 


“इस प्रकार यह सात काण्ड वाले श्रीसीतायन 
ग्रन्थ में भी श्रीजानकीजी की आठ मुख्य सखियों का 
नाम जन्मकाल म!ता पिता का नाम तथा विवाहादि 
विधि श्रीरामप्रियाशरणाजी नामक एक तीन सौ से 


( १११) 


| प्रधिक पुराने सन्त जी का लेख सन्तों में प्रसिद्ध है । 
बडे दुर्भाग्य है कि इस प्र के केवल दोही काण्ड 
छुपे मिलते हैं। % काण्ड हस्तलिखित ही है । सीतायन | 
का यह पूर्वोक्त लेख भेष्ट सखी प्रसंग श्रीजनकपुर में 
तष सरके तट रघुनाय राम धर्मशाला के उपरी 


चु 
खण्ड में पक्की स्याही से लिखा नैपाल सरकार द्वारा 


मुरक्षित भी है । जो श्रीजानको महल के महन्थ श्री | 
नवल किशोर दासजी के समय में लिखा गया था । 


श्रीराम तव रत्न के « रत्न से पृष्ट ४७ ५८ में | 
अकाकर्त्ता पं० श्रीरामबल्लभा शरणजी, जानकीघाट | 
सम्बत्‌ १६८५ में प्रकाशित 
सदाशिव संहिताया 
श्रीराम मन्त्रस्यांशाति सन्त्राण्यन्यानि विद्धिच । 
_ हनुमता चाये णाहो रामधाम सतां पदम्‌ 11१८ 
| श्रौ जानक्या: पति सवे. भजध्वं मंगलायनम्‌ । 
राम मन्त्रेणायुधाभ्यां युक्ताः शुशुभिरे भुवि ॥१६ 


|: अन्य सव मन्त्र श्रौराममच्तर के अंश जानना । 
हो समचाम, ही सज्जनो का प्राप्य स्थान हे। यह 
श्री श्राचायं रूप श्रीहतुमानादि ने कहा है । क्षीजानको 


CAN. | 
ति मंगल हप हँ । उनको पब भनो पहले के लोग. 
भी श्रीराम मन्त्र तया श्रीरामायुध धनुषवाण से युक्त | 
होकर पृथिवी में शोमित हुये हँ ॥ १६0 

पुर गुर्वादिगुरवो राम मनस्य सेवका: | | 
गरो मारते; शिष्यो शुग्रीवश्च कपीश्वर: ।।२०॥। 
` श्रौरामस्या युधौ तप्त राम मन्त्र व्यधारयत | 
 पद्याष्टादग संस्याता स्व सेन्याश्च हनुमतः ॥२१ 
दीक्षित। स्तेन मन्त्रेण धनुर्वाणेन चांकिताः । ` 
हनुमच्छिष्यता प्राप्तो महाराजो वि भीषण: ।।२२।। 
i रामायुधाम्या तप्तास्या मंकितश्च स मुद्रया। छे 
तथा तस्य प्रजाः सर्वा चिन्हिता राम लाञ्छनः | २३ 
राजमार्ग मिमं विद्धि रामोक्त जानकी कृतम्‌ ॥ 
यदृते चान्य मागस्ति चौराणां वीथिका यथा ॥२४ 


` देव गुरु वृहस्पति प्रादि श्रीराम मन्त्र के 
सेवक है ग्रर्थात उपासक है। फपीश्वर | श्रीसुग्रीवजी 
ने भी श्रीमारुतात्मज़ श्रीहनुमानजी को गुरु माना 
श्रोर' तप्त श्री रामायुध 'धनुष बाण तथा थ्रोराममन्त्र 
को धारण किया ।।२०॥ : प्रठारह पद्म यूथपों चे भी 
श्रीहनुमान' जी से दीक्षित होकर श्रीरामजी के आयुष 


"क 


( ११३ ) 


तथा श्रीराम मन्त्र को धारणा किया ॥|२१॥ महाराज 
श्रीविभीषण जी भी मुद्रा के सहित तप्त धनुषवारा 
| से गर्भित होकर श्रीहनुमान जी के शिष्यता को प्राप्त 
हए श्रीराम मन्त्र लिया ।।२२।। उनको सब प्रजाभी 
भ्रीरामजी के चिन्हो से भ्रद्धित हुई ।।२३।। इसको 
` राजमागं जानो क्योंकि यहे श्री रामजों का कहा हुशा 
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है। श्रीजानको जी ने इसका प्रचार किया । इसके | 
विता ग्रन्यमाग चोरों को गल्ला ह। । 
प्राद्याचार्य हनुमन्तं त्यवत्वा हता मुपासते । । 
क्लिश्यन्ति चव ते मुग्धा सुलह पल्लवाश्रिताः ।२५। 


श्री मैथिल्याएच मन्त्रं हि श्रीगुरु मारतं महत्‌ । 
नखी आवं दम्पतीष्ठं मुक्ति मुक्ति प्रदंसदा । ९६।। 

श्रोजानकी सम्प्रदायं राम रास मनन्यताम । 
त्ते केपि न यास्यन्ति वाङिछत फल सेब च !। २७। 

भरी गामस्या युधो तष्तौ जानकी मुद्रिका विना ' 
पारमेष्ठ्यं न प्राप्नोति ज्ञानादि साधने रपि ।।२८। 
सर्व प्रथम ग्राचार्य श्रीहनुमान जी को छोड़कर 
है अन्य उपासना करते हैं। वे मुग्ध मुल कू छेदन 
कर पल्लबाश्चित हुए क्लेश पाते हैं ॥॥२४।। श्रीमैथिली 


( ११४ ) 


जी के सहित श्रीरामजी का मन्त्र श्रीहनुमानजी को 
महान गुरु तथा श्रीसीतारामजी की प्रिय सखी: भाव. 
यह सदा भुक्ति मुक्ति देने वाला है 11२६1 श्रीजानकी | 
रूपा श्रीसम्प्रदाय श्रीरामजी की.अनंन्यता इसके विना: 
कोई भी वाञ्छित फल को नही पा सकते हैं ॥1२७॥ | 
तप्त श्रीरामायुध तथा श्री 'जानकी मुद्रिका के बिना | | 


चानादि साधनों से भौ पारमेष्ट्य पद को नहीं पा 

सकते हैं ।।२८।। . १000010... | 18 
रामा युधां कितश्चेव तनु त्यजति यः पुमान । . 
याम्याश्च पाषदा स्तत्र नमन्ति शिरसा हितम्‌ ।। २४। 
उम मन्त्र हि यो नित्य घनुर्वाणी च धारयेत्‌ । 
स जानको वल्लभस्य सामोप्यं सुख मृच्छति 11३० 
उस मन्त्र बिना नास्ति मन्त्रः कोपि सुख प्रद: । 
जानको बल्लभो पाश्ति विनोपास्ति ने बल्लेभाः 11६१ 
"3 त्परमाचार्य्य विनाळचायो न कोपि ब ¦ 
इति पद्धति निर्णीत पुर्वोक्त.च मयोदितम्‌ ।।३२॥ 


> ] 


प्रथ-श्री रामजी के ग्रायुधों से श्रित हुआ जो 
पुरुष शरीर को छोड़ता है उस समय यमराज के दूत 
उसको डर से शिर से प्रणाम करते हैं ॥२६॥ जो 
शायुगल मन्त्रराज व भनुष बाणों की छाप नित्य 
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धारण करता है वह श्रीजानकी बल्लभ जू के समीप्य 
तथा सुख को प्राप्त होता हे ।।३०॥ ्रीतीताराम 
दी के युगल मन्त्र के बिना कोई भी ऐसा सुख प्रद 
अस्त्र प्रियं नहीं है॥३१॥ पर्माचाय रौ हनुमानजी के 
` बिना कोईभीं उपासना ऐसा ग्राचाय भी समर्थ नही ८ 
गह र्व का कही हुआ सम्प्रदाय का निर्णय हम 
कहा है॥३२॥ 

श्री बैष्णवमताब्ज भास्कर | 


पिता पुत्रत्व सम्बन्धो जगत्कार झा वाचिना ! 
॥ य रक्षक भावश्चरेण रक्षक वाचिना ।' 
' शेष शेषि सम्बन्धश्च तुर्थ्या लुप्तयो च्यते a 
भार्याभतृ तवे सम्बःधोऽप्यम न्याहुत्व वाचिना I 
अ्रकारैणापि विज्ञेथो मध्यस्थेन मंहामते । 


। स्वस्वामि भाव सम्वन्धो मका रेणाथ कथ्यते ॥। 
आधारा “घेय भावो$पि शेयोराम पद्देन तु। ` 


सेव्य सेवक भावस्तु चातुथ्या विनिगद्यते ॥ : | 
E पदेन! खण्डेनः त्वात्मात्मी यत्व -मुच्यते। ` 
षष्ठ्यन्तेन मकारेण भोग्य भोक्तृत्व | मप्युत lbs 
पूज्य श्रीर।मानन्दाचार्यजी ने श्रीराममन्त्राथे मैं आत्मा 


/ 
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का परमात्मा श्री रांमजी के साथ में जगत्कारण वाची | 
रकार से १-पिता पुत्रत्व सम्बन्ध तथा २-रक्ष्य रक्षक | 
३-शेष-शेषी ४-भार्या-भतृत्व ५-स्व-स्वामी ६-आधार | 
आधेय ७ सेव्य-सेवक ८-प्रात्मा-प्रात्मीय ६-भोग्य- 
"भोक्तृत्व ये & सम्बन्ध केवल श्री राममन्त्रार्थं से गिनाये 

हैं ग्रब॒ किस मन्त्र के नाते श्रागे प्रचार्यत्व श्रीहनुमान 
जी से या श्रीहनुमान परम्परा में सभी आचार्यो से | 
भिन्न किसी को भी ग्राचायत्व की कल्पना करना 
क्या उचित हे... 


श्रोसीतारामजी के मुख्य श्रष्ट पायद | 


जे भिधिलाधिप नन्दनी जै अवधेश किशोर । 
जति चारुशीला ग्लो सकल सखिन शिरमोर 11१ 

जे ज'ज श्रीहनुमान श्री श्रोप्रसाद ग्रवतार । 
चारुशिला संवेश्वरी तीनरूप  निजधार 11२ 

ज श्री शुभगा भरत तन सेवा “समय सुधार । 
महाविष्णु अवतार! महिः:सनक सुशीला. चार ॥३ 

ज विमला अरु लक्ष्मणा लक्ष्मण रूपहु घार। , 
र त्सा पुनि ,शेषतन सेवा «समय . विचार ॥ IY. 
जे हेमा श्री रिपुदवन तीन रूप सुखसार । 

दम्पति सेवा सुरूख लाख भौमा सुक मुनि धार॥% 


al 


७: ह 
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( ११७ ) 
पर अंश सुग्रीव शिव शंकर्षण ग्रवतार । 
रतिशीला प्यारि पिय सुवरारोहा ॥ ६] 
जति विभीषण | भीषणा विश्वमोहिनी र | र 
पदा सुगन्धो लाडिली लाल प्रियावर भ र | 
भूणत्ती भूधरण की सुलोचना सिय रे र्‌ न 
जैति जम्मणा हरिप्रिया जाम्बवान | तनुधारि । 
जयति क्षमावति क्षेमदा क्षेमा. क्षमावतार । हे 
अंगद विद्या वारिधर वागीशावर चार । ॥ 
वसु पारसद रसाल हिय रसिकन i सुचार 
नख लखावत लाख लख अध्व. ग्रांख अधिकार । 
इति... 1 


स्यष्टों करण 


श्रीसीताराम अष्ट मुख्य प ns 
जी के दिव्य गुणों का रूप साक्षा . क. 1... 
प्रकार शास्त्रों में वर्णन है उसी आ ह 
के बहुत रूप धारण करने का भी ग 
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दक्षिणा दिगनुक्रान्ता त्वन्मार्ग वचयैषिणा ।।७६ 
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मुख्य दाषदों का श्रीसीताराम 
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अर्थात्‌ श्रीहनुमानजी कहते हैं कि है शी जातको 
जी सुग्रीव जी के कहने पर एक में ही श्रापक पास 
पहुँचा हूँ, मैंने बिना किसी के सहायता कै ही इस 
दक्षिण दिशा का भ्रतुक्रमण करते हुये बहुत रूप धारण 
करके भ्रापको खोजा है, मैं इच्छामय रूप धारण कर 
सकता ही mre OS io 7 

इसी प्रकार बाल्मी० बांलकाण्ड सगं १८ श्लोक 
१३ के अर्थ करते हुये श्रीशिरोमणि टीकाकार लिखते 
हैं कि: का 
`` वेकुण्ठे शस्तु भरतः क्षीराब्धीशश्च लक्ष्मण: । 
` शत्रघ्नश्तु स्वयं भूमा रामसेवार्थ मागताः ।। 

इति नारद पञ्च रात्रवचनम्‌ । श्रर्थात्‌ वेकुण्ठेश 
भगवान विष्णु भरत हुए क्षीराव्धीश नारायण लक्ष्मण 
हुए -भोमा नारायणा शत्रुघ्न हुए । ये सब श्री राम 
क्षेवा में पार्षद होकर प्रगट हुए हे [ड 2 के 

भगवत धाम, में भमवान के पार्षद भगवान के 
समान हैं। छाब्दोग्य ८-५-३ में- श्रथ यदनाशकायन 
मित्या च क्षते ब्रह्म चंमेव तदेष ह्यात्मा न. नश्यति 
यं. ब्रह्म चये णानुविन्दतेश्थयदरण्यायन मित्याचक्षते 


बह्ाचयेमेव तत्तदरश्च ह वेण्यश्चार्णवौ ब्रह्मलोके तृतीय 
मिती दिवि तदरं मदीयं सर स्तदश्वत्थः सोम सवन 
ददपराजिता पू ब्रह्मण: प्रभ्‌ विमितं हिरण्मयम्‌ ।।३।। 
प्र्थ- यह भगवत धाम अपराजिता साकेतादि 
प्रयोध्या के नाम हैं । श्रविनाशी भगवान का केंकर्य 
ही है । भगवत ककय द्वारा जिस स्वरूप को. प्राप्त 
| किया जाता है उसका नाश नहीं होता है । श्रर और 
(गय नामक समुद्रों के तटस्थ कहें गये धामों में भगवान 
॥ का कंकय होता है । उस भगवत धामके दोनों तरफ 
प्र व ण्य नामक दो समुद्र हैं। इस प्रकृति से परे 
` ज्रपाद विभूती में दिव्य बहुत धाम हैं । वहाँ ऐरंमदीय 
नामक सरोघर हैं । वहां पीपल का पेड है जिसमें 
श्रमृत बरसता रहता है। जहां परमात्मा के संकल्प 
से ब्रह्म मण्डप बना हुभ्रा हे 


इस दिव्य धाम के पार्षदों का वणन- 


तत य एवेतावरं च ण्य चाणंवौ 
ब्रह्म लोके ब्र ह्यचये णानुविच्दन्ति । 


तेषा मेवेष ब्रह्मलोक स्तेषां सवै पु, 
| ` लोकेषु कामचारो भबति ।!४।। 


( १२२ ) 


सिंहासन, विंतान, छत्र, चवर, सघ बन जाता हे | 


ओर भी- | 
क! PIN is 63 4070 Tot 

दासः सखा वाहन मासन | 

ध्वजो यस्ते वितानं व्यजनं त्रयीमंय: | 


उपस्थितं तेन पुरागरुत्मना, 
त्वदधि सम्मद किंशाॉक शोभिना 11४९ 


वेद स्वरूपं गरुण ग्रांपके लिये दास सखा वाहन 
आसन, ध्वजा, वितान, व्यंजन, संब कुछ वने कर 
आपके चरण महृकी, अङ्क शोभिनी सब होते हैं। 
गोस्वामी तुलसीदासजी भी लिखते. हैं। विनय पद (5 
२३१ ओर मोहि कोहै काहि कहि हों। 


रक राज ज्यों मनको मनोरथ कोई सुनाइ सुख ल हिहौं 
जम .जातना जोनि संकट सब सहे दुसह अरु सहिहाँ 
मोको ग्रगम सुगम तुमको प्रभू तउ फल चारि न चहिहों 
' खेलिवे को खग मृग तरु किकर हो रावरो रामहौं रहिहाँ 
यहि नाते नरकहु सच (पहों) या विनु परम पदहुँ दुख 
दहिहों 
इतनी जिय लालसा दास के कहत पानही गहिहाँ 


'दीज बचन की हुदै ्रानिये तुलसी कोपन: निबहिहौं 
| | ।।२३१।। 


( १२३) 


शी भी पद ७८ में 
तोहि मोहि नाते अनेक मानिये जो भोव । 
ज्यौ त्यों तुलसी कृपालु चरत शरन पावे ।।५४।। 
पर भी मानस के अन्त ग... | 
हामिहि तारि पियारि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम 
| तिमि रघनाथ निरन्तर प्रियं लागहु मोहिं राम 
हे प्रिय हे राम श्राप मोहि निरन्तर ऐसे लांगहु 
 जसेदाम के पीछे लौंभी नारी के पीछे कामी लगता 
| है। अर्थात्‌ मैं आपका दाम व नारी तो हू परन्तु 
पके लोभी व कामी बनने की देरी हो रही है। 


ग्र 
इस दोहा का ऐसा ग्रथ से अतिरिक्त श्रथं करने पर 
बिनय के पद संख्या २६१ मे मेरी न बने वनाये 
मेरे कोटि कलप लों, राम रावेर बनाये वन पल पाव 
| में । इस अर्थ से विरोध पड़ेगा । अतः प्रेम मागने 
कौ चीज न होकर करने की ही होनी चाहिये । चातक 
को इसी में प्रसंशा हे और भरत जी आदि ने भी 
यही किया है । मन्त्रराज का भी यही लक्ष है । पर 
हठोले प्राकृत का कोई उत्तर नही होता हँ । तुलसी, 
भवानिह पूजि पुनि पुनि मुदित मन मन्दिर चली । 


| 


( १२४ ) 


इस लेख का सही प्रत्यक्ष कोहवर घर से लगता है 
नेहा-कोतुक बिनोद प्रमोद प्रेम न जाय कहि जानहि 
अली । भ्रलियो का विषय ग्रलीही समझ सकती हे । 
रस हारा जानना या कहना धर्म दरबार का कलंक 


घमका जाता है। यह तुलसी की भाव गम्भीरता है । 
वेद में श्रीसीताजौ को धाम स्वरूप लिखा ठे ई 
ऋग्वेद 5-६६-६ । साम० 5-३-१ 


सुयस्येव रश्मयो द्रावयित्नवो- 

. ` मत्सरासः प्रसुपः साक मीरते। 
“तन्तु तत परि सर्गास आशवो | | 
त्त नेद्रा दते पवते धाम किचन ।। 

यथा सुयंस्य रश्मयः साक युगपत द्रावयित्नवो 
गमनशीला ग्राशव: शी घ्राश्च, एवं मत्सरासः -अहमिव 
| सरंति ते मत्सरास: मज्ज तिया: हरयो. युगपत्‌ सर्वत 


ईरते गच्छन्ति प्रसुपः प्रस्वपन्ति ते प्रसुपः स्थावरा ` 


लोका स्तान्‌ प्रति ईरते । कीद्शो : ततं'महांतं तन्तुम्‌ 


प्रजाव तन्तुः इति श्रतेः परजान्‌ तद्धेतून्‌ दारा नित्यर्थः । 
परि परिमागितु सर्गास: सुज्यंत इति सर्गा निसृष्टाः 


स्वामिने तिशेषः। तेषां मध्ये मयेव त्व दष्टासी ति 


८ 
त 


> 


( १२५ ) 


न्द्रादिति । इन्द्रा दृते ड्न्द्रानुग्रह 


| रामानुग्रह बिना किचन किमपि सत्व धार्म 
स्येव गहं सीता रूपं न पवतेन शोधनायावगच्छति । 
रमानुग्रहात्वा महं दष्टवातस्मीस्यथ :\ 
` ज्ञलकण्छ स्वामीजी नै इस मन्त्र का ग्रथ मेरे 
समान शीध्रगति वाले भेरे ही जाती के अ्रनन्त बानरों 
पाथ सवे दिशाभश्रोंमें भेजे हैं जो सर्वत्र पहाडादि 


को एक से 
में घुम रहे हैं। वे सब श्रीराम की परिवार मुल प्राप _ 


F प्रशवतु वस्ताह ने 


५ 


- प्राप्त कर सकता हैं । अर्थात्‌ मेरे 
प्रसाद हुआ जो ग्रापका दर्शन मुझको हो गया । 
इस मन्त्र में श्रीसीताजी को श्रीराम धाम कहा 
गया. है । अतः श्रीसीताजी एक रूप से धाम होकर 
” एक रूप से घामाघिष्ठात्री देवी होकर श्रीराम वामांक, 
में शोभित होती है ।. सो यह सीता रूप धाम का 
भी वेदो में विशाल वर्णन है कुछ लि लता हे 


| . (२९ ) 


अथव वेद १०-२7२१ 
मम्त्र-अष्ट चक्रा नव द्वारा देवानां पूरयोध्या । 
__ तस्यांहिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषा वृतः ।३१ 
अयोध्या पुरी, ग्राठ. आवरण वाली है। तथा 
दिव्य पार्षद देवतों के. समान प्रकाशमान ऐश्वय बाले 
सबंशक्ति पूणं सब वाश करते हैं । उस ग्रयोध्या के 
मध्य कणिका में अति प्रकाशमान ज्योति से घिरा 
.-श्रोकनक भवन है । 
मन्त्र-तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे अयरेत्रि प्रतिष्ठिते। , 
तस्मिन्‌ यद यक्षमात्मन्वत्‌ तद व ब्रह्म विदो विदु 
उस कनक भवन के भीतर मध्यमें ग्रग्नि सूय | 
: चन्द्र सदश-र, आ, म, मय महल रंग मदल है । जिसमें 
- ग्रतिमाधुयमय श्रीसीतारामजी, महा ऐश्वय स्वरूपा 
श्री चारुशीला जी द्वारा अनन्त सखो, म्र चिन्त्य ऐखय 
से सेवित हैं। त्रिप्रतिष्ठित का अर्थ मधय में युगल 
मूर्ती दोदलक वीज वत भ्रौर तीसरा -महाएऐश्वय 
` स्वरूपा सवे शवरी चारुशीलाज का समस्त सखीगण 


पूजन करती हैं। मनस्वी महात्मा वेद ममज्ञ ही उस 
महल में भ्रपनी प्रात्माको प्रवेश करा संकेता है जो 


५ भगवत कृपापात्र होगा ।।३३।। 


( १२७ ) 


्र-प्रश्राज माना हरणीं यशसासं परिवताम्‌ । 
पुर हिरण्ययी ब्रह्मा विवेशा पराजिताम्‌ ।। ३२॥ 


उस सुवर्णमयी महायश स्विनी सर्व पाप नाशिनी 
नो ग्रपनी कोति से स्वय प्रकाशमान महाएऐश्वर्य से 
घरो हुई अमृत स्वरूपा भ्रपरांजिता भ्रयोध्या नगरी 
में ब्रह्म (अणो रणीयान्‌ महतो महीयान्‌) परमात्मा 
सोतारामजी अपने रमणात्त गुण में प्रावेशित रहते 
हैं । अर्थात्‌ हमेशा महारास होते रहता है। 


महारामायण सग * १ में लिखा है 
[णि श्रीरामस्याद्भतानि च। 


| रप 


यति धामानि सव 
गुणाश्चानन्त रूपाणि प्रेरिकेषां 


| श्रीराम .जी के अद्भुत 
| है और प्रनन्त रूप तथा गुणा 
' विलम्विनी नाम कौ शक्ति है।।१*।। 
में भी श्रीसीताजी की काम करने वाला 
|: कां नाम लिखा है। यथात. : 


` सं प्रवक्ष्यामि. जानक्याः त्रयः विसत्शक्तय | 
निकटे संस्थिता नित्यं सर्वाभरणा भूषिताः ।। १! 


४ 


हैं । इन सब की प्रेरिका 
महारामायण 


विलम्बिनी 11 ११।। 


सम्पूर्ण जितने भी धाम | 


बहुत सी 


( १२० ) 


श्रीशंकर जी पबती को कहते हैं कि मैं तुमको 
श्रीजानकीजी की निभ्य साथ रहने वाली सर्वालंकारो 
से ग्रलंकृत ३३ शक्तियों का वर्णन करके सुनाता हुँ। 
श्री भू लीला तथोत्कृष्टा कृपायोगोन्नती.तथा । 
ज्ञाना पर्वी तथा सत्या कथिता चाप्य नुग्रहा ॥२॥ 
ईशानाशचव कोतिशच विद्यला क्रान्ती लम्बिनी । 
चन्द्रिकापि तथा क्रान्ता वभीषणी तथा ॥३।। 
छान्ता च नन्दिनी सोका शान्ता च विमला तथा | 
सुभदा शोभना. पुण्या कला चाप्यथ मालिनी ॥४।। 
महोदया ह्वादिनी च शक्ति रेकादश त्रिका! 
पश्यन्ति भृकुटी तस्यां जानक्या नित्यमेव च ।।५।। 


श्री भू, लीला, उत्कृष्टा, कृपा, योगा, उन्नती, 
ज्ञाना, पर्वी,' सत्या, अनुग्रहा ईशाना, कीर्ती, विद्या, 
इला, क्रास्तो, लम्विनी, चन्द्रिका, क्ररा, कान्ता, भीषणी. 
छान्ता, नन्दिनी, शोका, शान्ता, विमला, सुभदा; 
शोभना, पूण्या, कला, मालिनी, महोदया, ग्रहलादिनी 
ये ३३ सखी श्रीसौताजी के रुची पर काम करती हैं । 
महाभारत शात पव राजधर्मानुशासन पर्व अ० ४७ 


` भीष्म ने कृष्णस्तुति में कहा है- 


( १२६ ) 


्रकुण्ठं सव काये पु धमं कार्याथमुद्यतम्‌ । 
। ब्वेकुण्ठस्य च तद्रूप तस्म का 


: 


$त्मने नमः ।।६४।। 


जिन्हें कोई भी काम करने में रुकावट नहीं होती 
जो धम का काम करने को सर्वदा उद्यत रहते हैं 
वथा जो वकुण्ठ धाम के स्वरूप हैँ,' उन काय रूप 
भगवान कृष्णजी को नमस्कार है ।।६४।। 
यहां पर कृष्णा घाम स्वरूप कहे गये हैं । 
ग्र० २०६ में नारदस्तुति मे 
गेगावास नस्तुभ्यं सर्वावास वरप्रद । 


ज्ञगर्भ हिरण्याङ्ग पञ्चय नमोौऽतुते ।।६२।। 
योग के ग्रावास स्थान ग्रापको नमस्कार है । 
सुनहरे रंगों 


सबके निवास स्थान, वरदायक; यज्ञगभ> 
ज्ञमय परमेश्बर आपको नमस्कार ह । 


चतुमु त “ परंधाम लक्ष्म्यावास पराचित । 


यर्वावास नमस्तेऽतु वासुदेव प्रधान कृत ।।६३।। | 
ग्रापं श्रीकृष्ण बलभद्र प्रयुस्न ग्रनिरुद्ध इन चार 


रूपों वाले, परमधाम स्वरूप, लक्ष्मी निवास, परम 
पूजित सबके आवास स्थान और प्रकृति के भी प्रवतक 

। हे वासुदेव श्रापको, नमस्कार है। इस प्रकार 
चतुव्यूं हू सबधमं -स्व॒रूप ,कहें गये: हैं । 


| पञ्चय 


| 


( १३० ) 
` केनो० खं० ४ मं० ६ | 
तद्ध तद्वनं नाम तद॒नमित्युपासितव्यं स -य एतदेव 
वेदाभि है नं सर्वाणि भूतानि संवाञछन्ति ।।६।। 

__ वह यह ब्रह्म ही वन है जो सच्चिदानन्द दिव्य | 
धाम में प्रमोद नाम का बन हैं। जिसमें परमात्मा 
का नित्य बिहार पार्षदों का सम्भजनीय स्थान है। 

कठोपनिषद १-२-१५ में जो दिव्यधाम का 


वर्णन है- यही बात गीता ८-११ में भी कहा है:- 
सवं वेदा यत्पद मामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति । | 


यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति तत्तेपदं संग्रहेणा ब्रवीम्यो- | 
| मित्येतत ॥ 
म्पूण वेद जिस दिव्य धाम का वर्णन करतेहैँ। 
जिस दिव्य धाम को चाहना से सभी तपस्यायें कही 
जाती हे । जिस धामको चाहना से मुमुक्ष जन ब्रह्मचर्य 


का पालन करते हें । उस दिव्य धाम,को मैं तुम्हें 


बताता हूं ऐसा यमराज ने नचिकेता को कहा है। 
ही बात गीता ग्रर ८ के शलोक ११ व २१ में भी 
कहा गया है। - ' । 


ग्रव्यक्तो५क्षरं इत्युक्त स्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
य प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम ।॥। २ १।। 


हि 


( १९१.) 


| प्रध्यक्त ग्रक्षर इस प्रकार जिसको कहा य 
है वही परम गति सव ग्रातंमाश्रो की है जिसको प्राप्त 
र फिर जीवात्मा संसार में लौटकर नहीं आता है. 
बही मेरा परम धाम स्वरूप है ।।२१।। | 
बह दिव्य धाम प्रकृति मण्डल से परे हैं गीता ग्र १५-६ 
` ततदद्वासयते सूर्यो न एशांको न पावकः। | 
यद्गत्वा तनिवतेन्ते तद्धाम परमं मम ।।६॥ 
जहां सूयं, चन्द, अ्रग्नि का उज्याला नही पहुंचता 
जहाँ जाने पर आत्मा लौटकर जन्म मरण संसार में 
| नही आता-वंह मेरा परम धाम स्वरम है ॥।६।। 

_ वह धाम स्वरूप मैं हौ हूँ गीता १४-२७ में 
` ब्रह्मकी' प्रतिष्ठा में हँ लिखा हे । ब्रह्म शोति प्रतिष्ठाह्‌ । 
 इवेताशवतरोपनिषद ग्र० ४ म० ३ | 
 ्रथवंवेद का०१० सु८म० २७ 

त्वं सत्री त्वं पुमा नसि त्वं कुमार उतवा कुमारी । 
त्वं जीणों दण्डेन वञ्चयसि त्वं जातो भवसि 
fe  . विश्वतो मुखः ।।. 
हे परमात्मा तू ही स्त्री, तू ही पुरुष है, तु ही 
कुमार, तू ही कुमारी है, तू ही जोणंता रूप दण्ड से . 
प्राण बियोग फिर तू ही जन्मता ह्र विश्व . का. 
वान 00000. न 


वहदारण्य० १-४-३ 


स वै नेव रेमे तस्मा देकाकी न रमते स द्वितीय मेच्छत । 


सं है ताबा नाश यथा स्त्री पुमां सो सं परिष्वक्तौ ॥ 


दै 
श्र 


वह्‌ ग्रकेलेः नहीं रमा इसलिए अकेले रमण नहीँ | 


होता है, उसने दूसरे को चाहना की तो तब वह स्त्री 

पुरुष रूप होकर, परस्पर आलिंगन करने लगा । 
छान्दोग्य ग्र ६ खं २ मं ३ में लिखा है । 
तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽसृजत, । 


तत्‌. पद .वाच्य प्ररक परमात्मा ने इच्छा. किया 


कि. में बहुत हो जाऊं तो उसकी इच्छा विपरीतथी 


अर्थात्र वह स्वयं तो सत चितं आनन्द स्वरूप था 
उसका धमः गुरः भी सच्चिदानन्द था परन्तु उसने 
अन्धकार अज्ञान दुःख को चाहना किया तो 
प्रेरक को चाहना के; अनुसार उसकी शक्ति ने एक 
रूप से उस चाहना में. प्रवेश किया तो तब वह प्रेरक 


का तेज उस प्रेरक से. ग्रलगं होकर अब वह तेजं भी 
इच्छा करने लगा यथा --- 


तत्तजोऐरक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति तदपोऽसृजत । : 


\ 


र 


( १३३ ) 
महा भा» शान्ति पवे श्र ३४२ 
35 30१02 श्रौतारायणानेकहा .. | 
धाप सारो हि भूताना मृतं. चेब विधारितम्‌ । 
ऋत घामात तो विप्रेः सदयश्चाहं प्रकी तितः ॥९ 
प्राणियों के सारंतत्व' का नाम है.धाम । ऋत _ 
वा अथे है सत्य ऐसा विद्वानों ने विचार किया है । 
इसी लिये ब्राह्मणों ने तत्काल मेरा नाम ऋतधामा . 
रख दिया 1।६४।।' और भी- सर्वलोक तमो. हन्ता | 
द्वार मुच्यते । अन्धकार नाश सूर्य भी वेकुण्ठ 


ग्रादित्यो 
का फाटक कहे जाते हे । १ 

` अनन्या राघवेणाह भास्करेण प्रभा यथा। इस 
वाल्मीकीय शब्दानुसार श्रीसीताजी का उस पर ब्रह्म 
` श्रीरामजी के स्च धाम भी स्वरूप होना लक्ष होता 
है । क्योंकि श्री राम मन्त्रराज का महात्म श्री शंक.रजी 
जानते हैं । ये श्रीराम छब्बीसर्वा तत्व हैं। पचीसवां 
यथा-बृः त्र ० सं०' पाद 


| तत्व श्रोरामजी का धाम है। यथा 
१अ०७मेंलिलाहे- | 
पडि बशको हरिः साक्षात्‌ परमात्मा प 
कल्याणादि गुणोपेतो निगु णाः प्रकृतेः 


रायराः । 
परः ॥॥४२।। 
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( १३४ ) 
और भी वही पर अ० ३ में 
निरञ्जनो निरालम्बोनिविकारो निरामय: । 
वांमनोगोचरश्वर्यो नित्यमुक्त जनाधयः । ।५३।। 

' आविस्कृत महालीलः कोटि ब्रह्माण्ड नायकः । ` 
चुद्धसत्व तनुः श्रीमाञ््रीभू लोला पतिः प्रभ: । । ५४ 
दिव्यायुधो दिव्य जनो दिव्य लोक कृतालय 
द्व्य वाहन भुषाढयो दिव्य भोग महत्प्रभ: ।॥ ५५ 
यस्य लोक गुणांशानां विभूतीना मनेकशः। 
प्राकृतेऽप्यनुभूयम्ते जनानां मुक्ति हेतवे ॥५६॥ | 

श्रीवत्स ब्राह्मणाने रवा आत्मा साक्षात करने 
पर भी जब २६वां परामात्माको म देखा तो 
'नरनारायण को गुरु बनाये तब गुरू जी ने उपदेश 
म उस २६वां तत्व परमात्मा को शररणागत वत्सल, 
स्बतन्त्र ईश्वर, दिव्य, गुण, आयुध, पाषंद धाम, वाले 
दिव्य, बाहन, भूषणा, भोग, महाप्रभु. दिव्य विभूती मन 
वाणी परे स्वतन्त्र लीला कोटिब्रह्म।ण्डनायक प्रकृति 
से परे दिव्य कल्याण गुणाकर. ईश्वर को बताया । 


नव श्राप पर स्वस्मात्‌. षडि बशं पुरुषं नप । | 
यद्राधार भिदं सर्ब सदसच्छब्द शब्दितम्‌ ।।४० . 


छ 4 `` ८ 


(१३५ ) 


ब॒० ब्र० सं० पाद १ श्र° १३ 
तमुक्तो नापिनित्यस्तु जीवादन्यः परः पुमात्‌ । 
द्विहस्तं ह्य क वकित्र च शुद्धं स्फटिक संनिभम्‌ ॥६६ 
ह्र कोटि वहीन्दु लक्ष कोट्यक संनिभम्‌ । 
पीताम्बर धरं सौम्य रूप माद्य मिदं हरेः ।।5७।। 
वह २६ वां तत्व परमात्मा नित्य मुक्त जीव 
| जज्ञाते परे दो भजा एक मुख दो चरणा वाले पीताम्बर 
धारी सुन्दर सुकुमार करोणो सूयचन्द्र रग्नि से ग्रधिक 
प्रकाशमान शुद्ध सत चित आनन्द ब्रह्म हें। यह रूप 
| सभो भगवत रूपों में परात्पर आदि रूप है । 5६ ६७ 
_ वासुदेवेति विख्यातं ततोन्यत्समपद्यत । 
वासुदेवा भिधः सोऽपि ह्य क वक्रश्चलु भुजः ॥ १००) 


पूर्वोक्त दो भूज परमात्मा के अतिरिक्त दूसरे 
वासुदेव भगवान हैं जो चार भूजा एक मुख वाले हैं । 


केनापि हेत॒नेवाभूत द्वितीयश्च -चतुमुखः। ` 
नारायणो वासुदेव स्तृतीयोऽयं द्विधाभवेत्‌ ।।११४॥। 
ये ही पूर्वोक्त बासुदेव किसी कारण से दूसरा 


रूप ब्रह्मा तथा नारायण व बासुदेव तीन रूप से 
प्रोर हो गये ।।१०४।। 


| ( १३६) 
प्रद्युम्न संकर्षणक वासुदेवा इति त्रयः । 
| त्रिपाद्विभूतिं राख्याता अमृता मुक्ति सेतवः ।।१४६ 
| प्रेद्यम्न 'संकषणा वासुदेवं ये तीन त्रिपादि विभुती 
|... कहे जाते हैं। ये तोनों ग्रमृत हँ । मोक्ष द्वार हैं । १४ 
| ` पादतश्चानिरुद्धस्य समभूवन्‌ सहस्रशः । 
। अनिरुद्ध एक पाद विभूती स्वरूप करोणों ब्रह्मा 
| हो गये | 
| `` भारत शान्ति पर्व ग्र० ३०८ में २ध्वां तत्व | 
| अव्यक्त वोधनाच्चापि बुध्यमानं बदन्त्युत । “ ^ | 
पच्चविशं महात्मानं न चासावपि बुध्यते ।।६।। ` | 
पञ्चोशवां तत्व रूप महान ग्रात्मा ग्रव्यक्त प्रकृति 
को जानता है । इसलिये, उसे बुध्यमान क हृते हैं । 
परन्तु वह भी छब्वोसवां तत्व को नहीं जानता हे 1६ 
` षङिवशं विमलं बुध्यमप्रमेयं सनातनम । ` | 
सलु त पञ्च विशं च चतुविशं च बुध्यते ।७।। 


छब्बीसवां तत्व अप्रमेय सनातन बुद्ध स्वरूप | 
अर्थात सर्वेज्ञ सर्वशक्तिमान - व्यापक परात्पर ब्रह्म _ 
पच्चीसवाँ तत्व चौबीसवां प्रकृति सबको जानता है।७। 
उस छब्बीसवां तत्व को तत्‌ शब्द से 


कि. 61 | शिक 


लिक 


( १३७ ) 


` 'वततोति विस्तारयति बा प्रेरयति” इस तरह प्रेरक 
| कह गया है । गोता अ० १७ के 
ॐ तत्‌ सत्‌ इति निदशः ब्रह्मणः त्रिविधः स्सृतः । 
ब्रह्मणा तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ।।२३।। 
- सत्‌ २५वाँ तत्व प्रेय है तत्‌ २६वां तत्व प्रेरक 
है। ॐ शब्द ब्रह्म से प्रेरणा होती है । परा बांणी 
प्रक की हैं) व पश्यन्ती वाणी सत्‌ विभूतियों 
| मध्यमा वाशी जोवों का 


४ देवत्व हें। मंच 
बिचार है। बेखरी बाँगी प्रकृति का विषयत्ब 
है, याह सव ३४ से होता है । इसीसे ब्रह्मा के द्वारा 


| उस प्रेरक ने वेद प्रगट करके यज्ञों द्वारा जीवो को 

परमात्मा के साथ योजित करने के लिये विधान 

बनाया है अतः ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय । प्रमाता, प्रमा 
प्रमेय भेद बनः रहता है । ग्रन्यथा ज्ञान अज्ञात का 

` सवाल ही नहीं उठता. है 1. 

| ब्‌० ब्र० सं० पांद २ श्र° ७ 

वासुदेबादि मूर्तीनां चतुर्णां कारणम्‌ परं । 
चुतुविशति मूर्तीनां श्रीरामः शरणं मम !। २६।। 

ह पाप चारपाद विभूतियों के प्रेरक तथा 
ऐसा 8581 के कारण श्रीरामजी मेरे उपाय है । 
बा य ने लक्ष्मी जी'से कहा. है । यहां श्रीनाश- 

वान ने इन पूर्वोक्त प्रकार से ३% श्लोकों में 


EE 


। । १ 

| 

| 
i 


( १३८) 


श्री लक्ष्मीजी को श्रीरामशरणागति मन्त्र वताए और 


श्रीराममन्त्र का उपदेश दिया | यह है श्रीराम तंत्व | 


महाभारत शान्तिं पवे श्रः २१० 
` गुरु शिष्य सम्वाद रूप में शिष्य का प्रश्‍न है 
कि मैं इस संसारं में कहां से आया हं । श्राप कहां 
से आये हैं। और. यह सम्पूर्ण जगत जब परमात्मा 
से हुआ है तो तव यह ग्रविनासी का जन्माया क्षय 


रौरं बृद्धिदोनों विपरीतं भाव क्यों पेता भये। गुरु 
का उत्तर हैँ कि- ट 


वासुदेवः परमिदं विश्वस्य ब्रह्मणों मुखम्‌ । 
सत्यं ज्ञान मथो यज्ञ स्तितक्षादम आजंवम्‌ 1121 
` सम्पूर्णं वेद का मुख जो प्रणव है बह तथ। 
सत्य, ज्ञान, यञ्च, तितिक्षा, इन्द्रि संयम, सरलता और 
परम तत्व यह सब कुछ वासुदेव ही है। 
अह्स्त्वमसि कल्याणं वाहणेयं श्रण यत्परम्‌ । 
, कालचक्र मनाद्यन्तं भावाभाव स्वलक्षणं ।। १३ | 
, तैलोक्यं सवं भूतेशे चक्र वेत्परिवर्तते। .. 
` “ तुम यह सव सुनने के अधिकारी हो अतः भगवान 
कृष्णके जो कल्याणामय उत्कृष्ट महात्म्य है उसे सुनो 1: 


( १३६ ) 


1; जो सृष्टि प्रलय रूप ग्रानादि अनन्त कालचक्र 
| | ॥ वह श्रीकषष्ण में ये तीनों लोक चक्र की भांति घूम 
[हे हैं। गीता अ० ११ के ३२ में भी- कालोऽस्मि 
| नकक्षय कृत, कह श्रीकृष्ण भगवान ने अपने को 
| नलरूप कहा है। श्रीकृष्ण भगवान परात्पर का 
ध्यान करते हैं। महाभारत शान्ति पव ग्र० ५३ में 
लिखा है” | 

ततः शयन माविश्य प्रसुप्तो मधुसूदन 

धामंमान्राध शेषायां या मिन्यां प्रत्य बुद्धयत ।।१॥। 
। वेशम्पायनजी बोले कि- उसके बाद मधुसुदन 
|| अगवान कृष्णाजी एकं सुन्दर शय्या में सो गथे। फिर 
| प्रातः: आधा पहर रात्रि बाकी थी तो उठकर बट 
| गये। ` 1 

स ध्यान पथमाविश्य सर्व ज्ञानानि माधवः! « 
अबलोक्य ततः पश्चात्‌ दध्यो ब्रह्म सनातनम्‌ ॥२ , 
तत्पश्चात ध्यान मार्ग में स्थित होकर माधवः 

| सम्पुणं ज्ञानों को प्रत्यक्ष करके प्रंपने सनातन (ब्रह्मः 
| स्वरूप का ध्यान करने लगे ।।२।। 

_ महाभारत शान्ति पर्वं श्र० ३३६ में वासुदेवः 
नारदजी से वोले- | | 


( १४० ) 


मां प्रविश्य भवन्तीह मुक्ताभक्तास्तु येमम। ' 
अह हि पुरुषो ज्ञेयो निष्क्रियः पञ्चबिशक: ॥४ ३ 
यहाँ जो मेरे भक्त हैं वे मुझ में ही प्रवेश करके 

मुक्त होते हैं । में ही पच्चीसवां तत्व हुँ निष्क्रिय 
पुरुष जानने योग्य हूँ । ग्रर्थात्‌ पच्चीसवां तत्व छब्बी- 
सवां तत्त्व से प्रेरित यदि अपने को मानता है तो तब 
निष्क्रियता पच्चीसवाँ तत्व को प्राप्त होती है। 
छब्बीसवां तत्व प्रेरक परमात्मा है । जैसा कि महा 
भारत शान्ति पर्वं भ्र० ३०८ में . (|). 


- अव्यक्त बोधनाच्चापि .बुध्यम।न वदन्त्युत. । 
`. -पर्ञ्चावशं महात्मानं न चासावपि बुध्य ते ।। ६।। 


षड्‌ विश विमलं बुद्ध मप्रमेयं सनातनम ।। | क, 
स तु-त पञ्चविशं च चतुविशं च बुध्यतेः॥७॥ | 


३ 


पच्चीशवां तत्व रूप महान आत्मा अव्यक्त प्रकृति 


को जानता है । इसलिये उसे बुध्यमान कहते हैं, परर 


वह भी; छन्बीसवां तत्व रूप निर्मल नित्य शुद्ध बुद | 
अप्रमेय सनातन परमात्मा को नही जानता है, किन 
वह सनातन. परमात्मा उस पच्चीसवे तत्व को तथा 
चोबीसवीं प्रकृति को भी भलीभांति जानता है। ६-० 


( १४१ ) 


F सङ्गात्मान मासाद्य षर्डावशकमजं विभुम्‌। 
बिभूस्स्य जति चाव्यक्तं यदा त्वेतद्‌ बिबुद्धयतै ।२० 


चतुबिशमसोर च षड्विशस्य प्रबोधनात्‌ ॥ 


छब्बीसवाँ तत्व परमात्मा ग्रजन्मा सर्वव्यापी 


और संग दोष से रहित है! उसकी शरणा लेकर जव 
दोबात्मा उसकी कृपासे उसके स्वरूप क साक्षात्कार 
कर लेता हैं तो तब परमात्म ज्ञान के प्रभाव से स्बय 
झो सर्वव्यापी हो जाता है । तथा चौबीस तत्वों से 
युक्त प्रकृति को श्रसार समभकर त्याग देता है ।२०। 
इस प्रकार से यह २" तत्वों की प्रकृति तथा 
२५वां तत्त्व वासुदेव से लेकर चारपाद विभूती तथा 


जीवात्मा को कहा गया है प्रौर प्रेरक परमात्मा 
कहा गयाहै। ९ 


छब्बीसवाँ तत्त्व को 
उक्ष करके श्रीगीताजी में भी ग्र० १५ 
में तथा अ० ८ के श्लोक 4 में तथा ग्र० १८ 
६१ में उस प्रेरक परमात्मा काल 

गया है कि- तमेव शरण गेच्छ ।।६२।। - शरणागति 
गुरु द्वारा होती है । भतः. मैं जहां 
शरण मेरे द्वारा जावो, में तुम्ही 


दूंगा ।।६६।। 


के श्लोक १७ 
के श्लोक 


लक्ष करके तब कहा, 


एक हूँ उतकी 
रे सब पाप मिटा 


| 
| 
| 
*| 


( १४२ ) 


महाभारत शान्ति पर्व श्र ३३६ वें भ्रध्याय में 
चारपादविभूती का हो नालिखा है । 
ततो भूयो जगत्सर्व क्ररिष्यामीह विद्यया । 
अस्मिन्मूतिश्चतुर्थीया सासृजच्छेष मव्ययम्‌ ।।७२।। 
जगत्सृषिष्ट के समय विद्या शक्ति द्वारा सबसे 
प्रथम चतुव्यू ह मूर्तियों में वासुदेव प्रथम होकर तव 
वासुदेव से ग्रव्ययमुती शेष की उत्पत्ति हुई। 
सहि शंकर्षणः प्रोक्तः प्रद्युम्नं सोऽप्यजीजनत्‌ । | 
प्रद्यम्ना दनिरुद्धोऽहं सर्गोमम पुनः पुनः ।७३।। 
वही शेष को शंकर्षण कहा गया है। शंकर्षण 


ने प्रद्यम्न को प्रगट किया प्रद्युम्न से अनिरुद्ध रूप में | 


मैं स्वयं प्रगट हुआ हूँ । इस प्रकार मेरे से ही सम्पूण 
चराचर जगत बार-२ उत्पन्न हुग्रा करता है ।।७४।। 
.. श्रनिरुद्धा त्तथा ब्रह्मा तन्ताभि कमलोड्भवः । 
छ ब्रह्मण. -सर्वेभुतानि चराणि स्थावारारि च ।।७४ 
अनिरुद्ध मूर्ती के नाभि कमल द्वारा प्रगटे ब्रह्मा से 
उत्पन्न हुये जो चराचर मूर्ती हैं वे ही जगत्‌ के मूल 
कारण हें! ४ | | 


यो वासुदेवो भगवान्‌ क्षेत्रज्ञो निगु णात्मकः | 


छ / 


| 


| १९३ ) 


प्रदयम्तादुयो 5निरुद्धस्तु सोऽहुंकारः स ईश्वरः 1२१: 
भीष्मजी कहते हैं हे युद्धिष्ठिर-जों भगवान 
वासुदेव क्षेत्रज्ञ स्वरूप एवं निगुण रूप से जानने 
गोग्य बताये गये हैं । वे ही प्रभावशाली सङ्कर्षण | 


७ “ व RS | | 
पे | tl | 
सकषेणाच्चप्रयुम्तो मनो भूतः स उच्यते । | | 

| 

| 

हे 


इप जीवात्मा है । सङ्कर्षण से प्रयुम्न का. प्रादुर्भाव 
हुआ है जो मनोमय कहलाते हैँ। : प्रद्युम्न से जो 
प्रनिरद्ध प्रगट हुये हैं, वे. ही अ्रहंकार श्रोर ईश्वर 
| 
| 
| 


| हें ४०-४१॥। | 

मत्त: सर्वं सम्भवति जगत स्थावर जगमम्‌ । 

अक्षर च क्षरं चैब सच्चा सच्चव नारद ॥४२।) 
श्रीवासुदेव भगवान श्री नारद जी से कहते हैं । 
हे नारद मुझ से ही समस्त स्थान" SS ६ 
हि .. उत्पती होतौ हे क्षर भोर अक्षर तथा प्रसत 
ग्रौर सत्‌ भी मुझसे ही प्रगट हुये है। ' | 
महामारत शान्ति पर्वे ग्र २१० में 

दसर को नारायण जानते हैं लिला है । 

प्रनाद्य तत्परं ब्रह्म न देवा नाषेयोविदु: । .._ 
एकस्तद्‌ बेद भगवान्‌ घाता नारायणः प्रभः ।२३। 


| ( १४४ ) 


वह परात्पर ब्रह्म भ्रमादि श्रौर सबसे बड़े हैं । 
उसको न देवता जानते हैं न ऋषी ही जानते हैं । 
उसको तो एकमात्र जगत पालक व धारक नारायण 
ही मात्र जानते हें ।।२३॥। 200९ 
नारायशाद्‌ ऋषि गछ्यास्तथा मुख्या: सुरासुराः । 
राजकोयः पुराणाश्च परमं दुःखभेषजम्‌ ।।२४।। 
नारायण से ही ऋषियों ब मुख्य -२ देवता. ग्रसुर 
तथा प्राचीन राजषियो ने उस ब्रह्म को जाना है। 
वह ब्रह्म का ज्ञान ही समस्त दुःखों का परम औषध 
है ।।२४।। 2118 
पुरुषाधिष्ठितान्‌ भाबान्‌ प्रकृति: सूयते यदा । 
हेतु युक्त मत. पूर्व जगत्सम्परिवर्तते 11२ शा 
उस्ने हारा संकल्प में लाये गये विविध पदार्थों 
की रचना प्रकृति ही करती हें, ।२५॥ | | 
इस प्रकृति से सवे प्रथम कारण सहित जगत | 
उत्पन्न होता है । इसी क्रम से सब सृष्टी दीप से 
दोप को तरह से विस्तार हुई है;। 
बहद्बरह्म संहिता पाद ४ अ० ३. गट 
तकार नय सयुक्ता चवेज्या कमं तत्परान्‌ । १ 
अथपञ्चक तत्त्वज्ञान्महा भागवतान्ञमेत्‌ ।। ११७।। 
| Rt SRS fe? ब्‌० ब्र सं० .पा०. १ श्र० ७ 


“६ 


000. ) 


प्रकार त्रयं सम्पन्ता: परमैकाम्तिनो मताः । 
यरं तेभ्यो नमो नमः | ८५ 


रम्याः सुदुहलेभाः लोके नित 
ब्‌” ब्र० सं° ग्र० * ३ 
लीलया च नित्य मुक्त रूपा सितम्‌ । 


नेधितम 1२०६ 


श्रिया भूम्या 
कञ्च यदेकं श्रुति व 
ह यी | षाद २ अज & 


प्राप्य भो ग्यं र 


गम्मध्ये कश्चिदेव नराधिप । 


शास्त्रं विजानत 
र.त्रय संयुतः ॥६६ २ 


प्रपन्नो जायते लोक आका 


ग्रकारत्रय के स्वरूप को समझ कर स्वरूप में 


विलीन रहना तथा प्रष्टयाम भाव से सेवा कार्य में 
सावधान रहना प्रथं पञ्चक तत्व का पूर्ण ज्ञान प्राप्त 
करना यही महाभागवत वेष्णव कहे जाते हैं। इन्हीं 
जिनको नित्य प्रणाम किया जावे 
वाले अकारत्रय सम्पन ऐसे धन्य महा 
अत्यन्त दुलेभ हें । श्री भूमि लीला5दि सखियों सहित 
श्री युगल सरकार को हृदय में धारण के अनन्य 
शेषी भोक्ता रक्षक श्रुति प्रतिपाद्यका ज्ञान प्राऱ्त करना 
शास्त्रज्ञों में भी कोई विरला ही ममज्ञ होता है। ऐसा 


श्री शंकरजी ने भद्राश्व राजा को कहां ! 


परम एकान्त भाव 
त्मा लोक में 


( १४६ ) 


ऐसा. ही महाभारत कै शान्ति पवे में श्री जनक 
जी को सुलभा नाम्नी सन्यासिनि ते उपदेश दिया है 
यथा- 
मोक्षे हि त्रिविधानिषठा दृष्टान्य मोक्ष वित्तमः । 
ज्ञानं लोकोत्तरं यच्च सवंत्यागश्च कमणाम्‌ ॥३५ 
महाभा० शा० मो० अ० ३२० शलोक ३८-४७ 
काषाय धारणं मोण्डय त्रिविष्टब्धं कमण्डलुम्‌ । 
लिगान्युत्पथ भूताधि न मोक्षायेति मे मतिः ॥४७।| 
मोक्ष के मर्मज्ञों ने मोक्ष मार्ग में तीन प्रकार 
की निष्ठा को देखा है । क्योंकि उन मोक्ष ममंज्ञो छे 
का ज्ञान अलौकिक है जिसमें कर्मो का सवथ। त्याग 
या ग्रहण का ग्रवसर ही नहीं .है।।३५।। इस प्रकार 
के ज्ञान के बिना मूड मुड़ाता काषाय बस्त्र धारण 
करना त्रिदण्ड व कमण्डल को धारण करना मोक्ष 
के लिंये न होकर केवल चिन्ह धारण करना मात्र | 
„ है ।। ४७।। | 


__ 'कठोप० १-२-७ म्राएचर्या वक्ता» आइचर्यो ज्ञाता ० 

. इस भगवत तत्व का बक्ता और-श्रोता गुरु चेला ' | 
ग्राएच्रयमय ही हैं। श्रथाति-कोई - कृपापात्र ही गुरु | 
ग्रौर कोई क्षपापीन्न ही. चेला. भी. हो: सकता. है । यही 


` भगत 


_ (१४७ ) 


| इचे है । इस प्रकार के भगवत कृपापात्र गुरु चेला 


धाम में जाकर परमात्मा के साथ ग्रानन्दित 


| होते हं ऐसा छाम्दोग्य० ग्र ८ खं० १२ मन्त्र ३ में- 


एव मेवेष सम्प्रसादो$स्माच्छरी रात्समुत्याय परं 


| रोति रूप सम्पद्य स्वेन रूपेणा भिनिष्पथ्चतें स उत्तम 


इः स तत्र पथे ति जक्षत्क्रीडन्‌ रममाणाः स्त्रीभिर्वा 


 यानेर्वा जातिभिर्वा । नोप जनंस्मरक्षिद शरीरंस यथा 
 प्रयाँग्य आचरण युक्त एव मेवाय मस्मिञ्छरीरै प्राणी 


ARs 


rr 


. जाता है। इस प्रकार से प्र 


युक्तः ।। ३॥ | 
उसी पूर्वोक्त प्रकार से यह श्री गुरु कृपा प्रसाद 


इस शरीर से आत्मा को समुत्थान कराकर परम 
रूप में स्थित ही 


ज्योति को प्राप्त हो अपने सह" स्व 
[प्य वे परमात्मा उत्तम 
पुरुष हैं । जिनके साथ यह आत्मा अत्यन्त समीप में 
प्राप्त होकर उन परमा के साथ हसता है खेलता है 
स्त्री पुरुष रूप में श्रथवा सवार सवारी रूप में आदि 
प्रनेक प्रकार से श्रात्मा परमात्मा साजात्य. मिलकर 
रमण करते हैं । उस श्रवस्था में यह आत्मा ड्स 
प्राकृत शरीर व शरीर सम्बन्धी किसी को भी याद 
नही करता है। बधोंकि यह शरीर धारी सब जीव 


( १४८ ) 


गाड़ी में जुते बेल या घोड़ों की तरह प्राणों द्वारा 
शरीर बन्धन में पड़े हुये हैं ॥३॥ | 
ऐसी श्री वष्णवता- हा रित स्मृत्ति में लिखा है 
ग्रथं पञ्चक तत्वज्ञाः पञ्चसंस्कार संस्कृताः । 
अकार त्रय सम्पन्ना: महाभागवता स्मृता: ।। 
अर्थ पञ्चक ग्रर्थात्‌ प्राप्य, प्रापक, प्राप्ती, उपाय 
विरोधी का ज्ञान प्राप्त होना । पञ्च संस्कार गुरु 
दारा प्राप्त करना । ग्रकार त्रय भजने प्राप्त करना । 
यह महाभागवत का चिन्ह है। | 
क5० अ० १ ब० १ ग्रकारत्रय- 
त्रिणाचिकेत स्त्रय मेत द्विदित्वा, 
हक य एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतम्‌ । 
` समृत्यु पाशान्पुरतः प्रणोद्य, 
| शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके ।।१५ 
_ अकारत्रय का विद्वान तीनो प्राकार (श्रनन्य- 
शेषत्व, अनन्यभोग्यत्व प्रनन्यरक्षकत्व) को जानकर 
नचिकेता की तरह रहन को पनात है तो वह जीवन 
मुक्त होकर शोक को तर कर [पार कर] दिव्यधाम 
में ग्रानन्दित होता है ।।१८।। 
इस तरह अकारत्रय सम्पन्न को ग्रनुभव में 
सन्दीपनी शक्ति का प्रकाश होता है। तब ईश्वर 
साक्षात्कार होता है। जैसा कि केनोपनिषद खं० ४ में 


॥ १ ४६ ) 


तिखा हैं! प्रात. इसी ग्रन्थकें पृष्ट १९१ में प्रमोद 
दनक ब्रह्म स्वरे से भजन करते पर सभी भूत. 
| प्राणी इस भजन करने वालेको अपने प्राणोंके समान 
प्रेम करते लगते हैं.। मुण्डक० शर. में लिखा हैं 
तदेतत्सत्यं मन्त्र७ कर्माण कबयो यान्यपश्य 
स्तातित्रेतायाँ, बहुता सन्ततानि ।। 

तान्याचरथ नियतं सत्यकामा एष 

व: पस्थाः सुकृतस्य लोके. ।!१॥. . 


यश्च रामं न पश्येत्तु 7 च रामो न पश्यति । 

(निन्दितः सवे लोकेषु ह्यात्माप्येन विगहेते ।। १४ । 
जो श्रीराम जी को नहीं दंखता, जिसको श्री 
रामजी नहीं देखते हैं, वह सव लोक निन्द्य है । उसको 


य्य ( १५० ) 


आत्मा भी उकसी निम्दा करती; है । इस प्रकार आत्म 
साक्षात्कार के लिये श्री युगल सरकार की उपासना | 
करनी पड़ती है । जसाकि छान्दोग्य» ८-१३-१ में 
लिखा है:- | | 
श्यामाच्छबलं प्रपद्ये शबलांच्छ्यामं प्रपद्ये । 
अश्व इव रोमणि बिधूय पापं चन्द्र इव राहोमु खात्‌ 
प्रमुच्य धूत्वा शरीर मकृत कृतात्मा ब्रह्मलो कमभि । 
सम्भवामो त्यभि सम्भवामीति ।।१।। 
श्रीरामजी की कृपा से श्रीसीताज्ञो की शरणा- 
गति होती है और श्रीसीताजी की कृपा से श्रीराम 
जी को शरणागति होती है। तब जिस प्रकार से 
घोड़ा वालो को झाइकर शरीर साफ करता है। बसे 
ही में भी पापों को भाड़कर, राहू के मुखसे निकले 
चन्द्रमा को तरह स्वरूप से प्रकाशमान हो शरीर को 
त्यागकर कृतकृत्य हो भगवत धामको प्राप्त होता हूँ । 


® शुभम्‌ & 
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यनि यानि 
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१००... PE” is 


हा हनुमान का विरोध ? 


` मारग सोइ जाहु जोइ भावा । 
पण्डित सो जो गाल बजावा ।। 


` ग्रह कलि कुचक्र ने सम्बत्‌ २००१ वैशाख शुक्ल 
७को श्री सरयू त प्रयोध्या में श्री मिथिला प्रगति 
कुण्ड निवासी श्रीराम दुलारी शरण जी द्वारा ठेइ- 
खानी करके श्री हनुमत निवांश कोठा पर. के बाबा 
भरीरामकिशोर शरणी को उसी वेशाख सुदी द्वादशी 
| के दिन मेरे गुरु महाराज श्रीमधुकर जी महाराज 
के ग्राश्रम पर आकर मुझको प्रनुचित तरह से 
अपमानित करना फिरे मेरो 3९ परम्परागत सिद्धान्त 
के प्रतुसार प्रशन. पर उत्तर न दे करके प्राचार्यो को 
वाणी को काट छाँट कर छपाना, फिर इस प्रकार 
के कर्म का निर्णय लेने के वास्ते जव मैं नोटिश छपा 
कर सभा करने की समाज से प्रार्थना किया तो तब 
गुण्डों, रतो को बढ़ावा देकर मेरे पीछे लगाना ग्रनेक 
प्रकार के गुण्डई, धूर्वाई केश पैदा करके मेरे - क्षेत्र 
न्यास में ग्रापत्ती पदा करना है। परा सीमा तक 
पहुँचा है । यदि सम्प्रदाय के उपासना को रक्षा का 


| 
(ल...) | 
। 


नियन्त्रण होता तो तब क्या श्राज वर्तमान स्थित 
श्रौश्रयोध्या जानकोघाट श्रीवेदान्ती जो के स्थान में 
रहने वाले श्रीजानकीदास जी (जंपुर के रहने वाले 
श्री वंशोधर लढीवालजी) श्री गोस्वामी तुलसीदास 
जो के मानस रामायण बालकाण्ड में अपनी मनमानी 
टोका “हृदय तिलक नाम” कोलिख कर फिर मीठी 
बोली से- मैं सम्प्रदाय सिद्धान्त की रक्षा कर रहा हूँ 
कह कर धोखा देकर श्रा श्रयोध्या भरके प्रमुख महन्थो 
से सव सम्मती दस्तखत कराकर उस तिलक को 
छपा दिये। जिसमें सम्प्रदाय सिद्धान्त विरुद्ध 
लेख हे इस प्रकार की धोखा बाजी होती ? । 
यद्यपि मेरे सुझाव पर जगद्गुरु श्री रामानन्दाचाये 
 पदासीन श्री स्वामी शिबरामाचायंजी महाराज ने 
पनी सम्मती रह करने हेतु जो अन्तदेशौय पत्र श्री 
'जगदेव संस्कृत कालेज कर्वी वांदा से ता» ५-५-७३ 
ई० को श्रीमणिराम छावनी महन्त श्री नृत्य गोपाल 
दासजो के नाम पर भेजा था वह पत्र इस प्रकार 
से .है- पत्र सं १११६२ महन्त श्री नत्यंगोपालदास 
जी, मणिरामजी की छावनी भ्रयोध्याः थेजाबाद। 

(इस पते पर प्रेषित पत्र के अन्दर में लिखा हैः- 
र ५७ 


| 


SS 0 


(!- श्री महन्त मैथिलीरमणशरणजो जानकीघाट । 
-१- श्री मं नृत्यगोपालदासजी मणिराम की छावनी । 
$- श्री शिरोर्षाणदासजी निर्माणी अनी ग्रयोध्या । 
४- श्री जातकोशरण मधुकर । 
१-श्री अवधेशक्रुमारदासजी शास्त्री व प० श्रीहरियाचार्य जी 
ग्राप लौगों को सूचित किया जाता है कि- 


हृदय तिलक मानस विघादस्थ होने के कारण 
` द्वेरी सम्मति निरस्त है । इस पत्रको दिखाकर सम्मति 
' वापस लें। इसकी सूचना मुझे लौटती डाक से दें । 
श्री स्वामी रामनन्दाचाय शिवरांमाचाय 
| ह er 
श्री नत्यगोपाल दासजी महाराज ने हृदय तिलक 
के लेखक-श्री जानको दासजी को श्रीमणिराम छावनी 
में बुलाकर इस पत्र को दिखाया और श्री स्वामीजी 
को सम्मती को रदद करने को कहा परन्तु श्रीजानको 
दासजी जबरदस्ती सब सम्मतियो को -छंपा दिये। 
श्रीमशिरोम छावनी .के महाराज सम्पती नही दिये 
थे तो भी श्रौमणिराम छावनी के सहाराँज,का .भी 
आशीर्वाद देन जबरदस्ती..ही छापः दिये । «यह हे 


(. घ ) 


सम्प्रदाय के सिंद्धान्तकी दुर्दशा । इस दुर्दशा के बढ़ावा 
बने के लिये बहुत से नवीन ग्रन्थ भी बन गये । जसे. 
लौमस जी के नाम पर लोमस संहिता तथा सीतायज्ञ. 
शिवजी के नाम पर । दम्भिन निजमति कल्पि कर 
प्रगट किये बहुपन्थ यह कोई आश्चय नहीं ह । | 
प्रव ग्रौर सुनिये :- श्री जनकपुर धाम 

श्री जानकी महल के उत्तर बगल में नवीन 


| 


| 1208 
है 
| 


[ 
| 


। 
॥ 
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r 


f 


| 
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श्रीसीताराम विवाह मण्डप बना है । जिसमें दुलहा 


दुलहिन सीताराम मुर्ती के साथ श्रीजानकीजी के साथ 


` श्रीजानकी जी के सखियों की भी मूर्ति निर्माण प्रसंगाथे ' 


श्री ५ नैपाल सरकार की ग्राज्चा से श्री जनकपुर श्री 


प्रज्चलाधीश जी के द्वारा नौजनो की कमेटी गठित 
की गई जिसमें:- | 


१- पं० श्रीकृष्णामिश्रजी २-पं० श्री ताराप्रसादजी ३- 


पं० श्री देवनन्दन झा जी. ४- म० श्रीरामशरण दास 
जी ५- म० रामटपल शरणाजो शास्त्री ६- म० श्री 
अवधकिशोर दासजी ७- म० श्रीरामसागर दासजी 
८- प०. श्री जगत नारायणजी .&- पं० श्री सोमनाथ 
घिमिरे जी । इन नौ सदस्यों की कमेटी की सम्बत्‌ 
२०३५ साल के ता० २७-११-१६७८ को शाम चार 


(४) 


| बजे श्री जानकी -मंहेल के फाटक के कोठे पर शीश 
पहल में एक बैठक हुई जिसमें गुठि संस्थान श्रीराम 
पन्दिरि के ग्रधिकृत श्रीकृष्ण मुरारी शर्मा जी की 
प्रध्यक्षता में उपस्थित सदस्य निम्नलिखित थेः” १° 
देवतन्दन भा जी पं० प्रीसोमनाथ घिमिरे जी म० श्री 
| रामशरणदासजी, मं० श्रीरामसागरदासजी, म० श्रव 
| किशोर दासजी, म० श्रीरामटहूल गरणजी । इन छ 

श्रीचन्द्रकलानुयाइयों की भीड़ 


सदस्यों के अलावा भी 
बहुत थो । कमेटी में पास करने मकरान से मगाने 


| योग्य मूतियों का एक लिष्ट पहले से बनाकर कुछ 


लोगोंने तैयार कर रवेंखा था नवीन मगाने हेतु मूर्तियों: 


का सवाल उपस्थित होने पर लिस्ट सामने आया । 
य के पा आग चया तो श्रीचन्द्रकला नाम 
प्रधानता में सुनकर मैंने कहा कि यह शास्त्र सम्मत 
नहीं है। तंब अवध किशोर दासजी ने जोर से कहा 
हम शास्त्र. नहीं मानते हें । तब मैंने कहा गीता अ० 
१६ श्लोक २३ मे 1 टोच 
ये: शास्त्र. विधिमुत्सुज्य वतंन्ते काम कारतः। 
नस सिद्धिमवाप्नोतिन सुखं न परां गतिम्‌ ।। 
सुख सिद्धि परम गति तीनों जब प्राप्य नही हें 


। च ) 


} 


तो तव मन्दिर वनाने से क्रया फायदा है? ऐसा 
पूछने पर आप वोले शास्त्र के बहुत प्रमाण हैं तब 
सैं बोला हाँ यह श्रापका कहना ठीक है । श्राप शास्त्र 
का प्रमाण दीजिये। इतना मेरे कहते ही चारों तरफ 
से कांव-कांव होने लगी । तब ग्रधिकृत जी ने कहा. 
ठीक है। श्राप चन्द्रकलानुयायी पाँच जने हैं और 
विरोधी केबल एक रामटहल शरथाजी है। तो श्राप 
को ओट अधिक हैं मैं आपका यही सम्मत लिख देता 
हें कहकर उस कमेटी का विवरण लिखकर दिखा 
दिया । उस दिन का प्रसंग समाप्त हुआ। बाहर में 
सभी लोग अनेक वातं करने लगे । सब मैं दूसरे दिन 
श्री अधिकृतजी के घर में गया और उनसे भेट करके 
कहा कि मन्दिर का धमं निर्णय ओट से सिद्ध कसे 
होगा ? दुनियां में ककड पत्थर बहुत हैं हीरा जवाह- 
रात कम हैं। तथा वैसे ही मूर्ख या नास्तिक ज्यादा 
हुँ । धर्मात्मा तत्वमर्मज्ञ कम हैं तो तब ग्रधिकृत जी 
बाले कि यदि मैं उस कमेटी में उस तरह का निर्णय 
नहीं करता तो तब मेरे पास न तो पुलिस था और 
न टेलीफोन ही था । यदि लाठी चल पड़ती तो तब 
में क्या करता श्रापक्रे ? विरोधी वहुत ज्यादा थे श्राप 


| केवल दो व्यक्ति थे। इसलिये ऐसा करना पड़ा है 
` ग्राप अपना शास्त्र प्रमाणों को संग्रह करके प्रचार 
कीजिये। मन्दिर का काम शास्त्र सम्मत ही होगा। 
अन्यथा हमारी धर्म व्यवस्था ही बदनाम हो जायगी । 
कह तो तब मेमे यथा लब्ध प्रमाणों को संग्रह करके 
टाइप हारा ६ कागज बनाये । १ श्री ५ सरकार 
नेपाल को तथा १ श्रीराजमाताजी को १ अंचलाधीश 
जी को १ ग्रधिकृतजी को चार कागज शास्त्र प्रमाण 
। के भेजे तब बाद में बिरोधी लाउड स्पीकर में इतना 
।उटपटांग प्रवचन किये कि स्वयं ही श्री जनकपुर में 
ग्रपनी बदनामी कराये । फिर श्री किलाधीश जीने 
फागुन यदी १२ विक्रम २०३५ को श्री जनकपुर 
जानकी महल के भीतर से श्री जानकी जी के सामने 
' से लाउड स्पीकर द्वारा हजारों जनतो के भीड़ में 
| एक घण्टा भाषण करते हुये कहा कि जानकीशरण 
' मधुकरिया पागल कृत्तां है श्रादि बहुत निन्दा किया - 
हे । ठीक है मैं निन्द्य हुँ और अनेक योनियों का घमा 
` हुआ होते से केवल कृत्ता ही नहीं गदहा, सूकर, कीड़ा | 
| मकोड़ा, सव होकर श्राया हुँ। श्रव श्री जानकी 
के शरण का समाचार श्री जानको. जी के कान तक 


( ज॑ ) 


पहुँच गया होगा ठीक है। अब जानकोशरण का 
उद्धार हो जायगा । यद्यपि श्रापके भाषण का उत्तर 
बही परमिथिला के महान विद्वान श्री तारा प्रसाद. 
जी नेपाल राज्य सम्मान्य ने तुरन्त आपको मोटर 
मे बेठते-२ देदिया था फिर भी मुझे कोई इतराज 
नहीं है, परन्तु किलाधीश जी यह तो वतावें कि आपही 
_ का प्रकाशित किया हुग्ना “रसिक प्रकाश भक्तमाल” 
के पृष्ट ३६ के पंक्ति ११ से १४ तक में लिखा है- : 
रही कछ वासना उपासना को दढ़ता में 
करतहि. ध्यान प्रगटे हैं हनुमान ज्‌। 
श्रीप्रसाद. रूप निज अलख लखायो, | 


.उर ताप को मिटायो जन जानिक नदान जू । 
कनक भवन को स्वरूप दरसायो, 


यथा मिथिला में तसोई अवध प्रमान ज। 

इष्ट के मिलायवे में हमही को गुरु. मानो, 
¦ आलिन के युथ चारुशीला हैं प्रधान जू । 
. क्या यह लेख भूठा है? यादि झूठा ही है तो तब 
यह झूठ आपका हे ? ग्रथवा.श्रीहनुमान जी का; है 
श्रथवा श्रीस्वामीजीवा रामजी का या उनके चेला श्री. 
जानकोरसिकशरणाजी का है भ्रथवा यदि सत्य है! तो. 


(या) 

उब ग्रब आपको चन्द्रकला जी किस तरह से प्रधान 
प्रावाये हो सकती हैं ? प्रब इस ग्रन्थ श्रीहतुमान 
दस्वको धराप बुद्धि रौर मन लगा कर पढ़ें ? ऐसा ही 
प्रमाण खोजें तव श्राप एक चन्द्रकला भक्ति को 
परम्परा का निर्माण कर। अन्यथ! सच्चा मुमुक्षू 
प्रापका चेला नहीं रह सकेगा । श्रीतारा प्रसादजी 
का कहा शब्द सत्य हो जायगा ।। जव यह झगड़ा 

| श्रीराम दुलारीशरण जी द्वारा छिड़ा था तो तब 

|| यह गुप्त रहस्य है । सब दुनियां कोत कहे साधू 

समाज भी इस ममे को नही जानता है। तब निन्दक _ 
को निन्दा का केसे उत्तर दिया जावे ? ऐसा जान 

| ऊर मैं चुप बैठा था। परन्तु ३ वर्ष बाद जब श्री 


| हनुमानजी की निन्दा से भरा पुस्तक श्री चन्द्रकला 


परत्व प्रकाशिका नाम से छपाकर जब श्रीरामदुलारी 

शरणाजी श्रीश्रयोध्या आकर मुझको भी दे गये तो 
' तवसे मैं श्री अयोध्या के सन्त महन्थ से प्राथना 
' करते रह गया कि सभा करके इस विवाद को णान्त 
मै तेल डाले बैठे ही 
सिस्दा का परिणाम 
[भीशञ्ञो 
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करदो परन्तु सभी लोग कान मे 
रह गये। श्रस्तु बेठे रहें श्रीहनुमान 
कव तक बया होगा देखते रहना। | 1 किल 


( | ) ; TS 
मेरी निन्दा करते ग्राये हैं। उनके पहले के भी सभी | 
नोटिश मेरे पास जमा है तथा भ्रबके श्री मिथिला के . 
भाषण में शायद उनके पेट का सब. खजाता खाली १ | 
तो भया होगा । परन्तु जव तक श्री हनुमानजी का ५ 
निन्दा का निर्णय नहीं हो जाता है। तब तक नह्‌. 1 
खजाना कुबेर कासा भरा ही रहेगा । यद्यपि मैं निन्द्य । 
हँ राप मेरी खूब निन्दा करें यदि हो सके तो आप | 
मेरे को अपनी निन्दा की अग्नि में हवन ही कर द | 
परन्तु मैं श्रीहनुमान जी के पक्ष में हूँ । मैंने त 
बात आज छत्तीस वर्ष से प्रचार कर रक्खा हे ओ र 
श्राप मेरे को मिष्टाने में पुरी कमर कसे हैं। मुभे 
सव मालम भी है । परन्तु में ग्रपनी रक्षा का तृण 
भर भी इन्तजाम नही किया ह” 

सुखिनः क्षत्रियापाथ लभन्तेयुद्धमीदुशम्‌ । 
समर मरण ग्ररु सुरसरि तीरा रामकाज क्षण भंगु शरीरा 
में पढ़ा हूँ । | | 


